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ब 'साहित्य अमृत' का यह अंक आप तक पहुँचेगा, 
आप ज्योतिपर्व दीपावली की तैयारियों में लग चुके होंगे। 
दोपावली का पर्व कोई एक दिन का पर्व नहीं है, उसके 
साथ धनतेरस, नरकचौदस, गोवर्धन पूजा, भाईदूज जैसे 
त्योहार भी जुड़े हुए हैं। सबका अपना विशिष्ट महत्त्व है और उनके माध्यम 
से कुछ मूल्यवान संदेश भी हमारे जीवन को गति देते हैं। हर त्योहार के 
साथ अनेकानेक प्रसंग, जनश्रुतियाँ जुड़ जाती हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में 
उनके स्वरूप भी परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु उनके मूल उद्देश्य तो एक 
ही होते हैं-हमारे जीवन में उल्लास-उमंग भरना, सामाजिक सद्भाव 
बढ़ाना और एक बेहतर जीवन का बृहत्तर लक्ष्य सामने रखना। दीपावली 
के पावन पर्व के साथ जुड़े नए वस्त्र, मिठाइयाँ, दीप, मोमबत्तियाँ, लड़ियों 
से प्रकाश करना, आतिशबाजी, एक-दूसरे के घर जाकर अभिनंदन करना, 
उपहार देना आदि अपनी जगह हैं किंतु उसका मूल उद्देश्य, मूल संदेश 
किसी धर्म विशेष या समुदाय के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए अत्यंत 
मूल्यवान है, सार्वभौमिक है, शाश्वत है- अंधकार का प्रतिकार, अंधकार 
का प्रतिरोध, अंधकार के विरुद्ध जूझने का संकल्प, अपने लघु प्रयासों से 
उजाला लाने का संकल्प। एक छोटा सा "मिट्टी का दीया' एक विराट्‌ 
संकल्प है, एक ललकार है! और अँधेरा क्या मात्र सूरज की अनुपस्थिति 
होता है! रात तो रोज आती है। अमावस भी हर माह आती है। दीपावली 
निश्चय ही एक विशेष संदेश लेकर आती है, एक अत्यंत विराट्‌ प्रतीक 
बनकर आती है-अँधेरा मात्र सूरज की अनुपस्थिति नहीं है, अमावस की 
कालिमा नहीं है-यह अँधेरा बहुत से रूप लिये है, यह अँधेरा हर तरफ है, 
अँधेरा-अन्याय का, शोषण का, दमन का, अज्ञान का, अंधविश्वास का, 
भेदभाव का, ऊँच-नीच का, संवेदनहीनता का, क्रूरता का, अमानवीयता 
का--कितने अँधेरे, कैसे-कैसे अँधेरे” व्यक्ति के जीवन में, समाज के 
जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, समूचे विश्व के जीवन में। इन सब अँधेरों से 
मनुष्य को ही लड़ना है और ये मनुष्य किसी अन्य ग्रह से धरती पर नहीं 
उतरता। हमें और आपको ही अँधेरों से जूझने की चुनौती स्वीकार करनी 
है! क्या हम सचमुच ऐसां करने को तैयार हैं या मात्र मोमबत्तियाँ, लड़ियाँ 
जलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे! 
$ 00 आ अपने अंतर्मन में! संवाद कीजिए अपने आप से, अपनी 
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आत्मा से! कहीं आप स्वयं को ही छल तो नहीं रहे ! ढोंग तो नहीं कर रहे। 
किसी दोहरेपन के शिकार तो नहीं! 

इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद क्या हम समझ पाए कि पूरी 
धरती के मनुष्यों में एक सा ही रक्‍त बहता है, जो कुछ समूहों में अवश्य 
विभाजित है। संभव है कि एक भाई का खून दूसरे भाई को न चढ़ पाए 
और किसी दूसरे धर्म या तथाकथित दूसरी जाति वाले का खून काम आ 
जाए। बेटी होना या बेटा होने में महिला नहीं, पुरुष के गुणसूत्र जिम्मेदार 
होते हैं, किंतु लाखों महिलाओं ने बेटा न होने के कारण अपमान, यातनाएँ 
सहीं, घर से निकाली गई, मार दी गई! आज भी ऐसे-ऐसे समाचार मिलते 
हैं, जो पूरे विश्व में हमें शर्मिंदा करते हैं। 

निश्चय ही हमें त्योहारों के मूल संदेशों की ओर लौटना होगा, हर 
तरह के अँधेरों से, हर समय जूझने के लिए तैयार रहना होगा। हमारी 
डिग्रियाँ कभी भी हमारे ज्ञान का पर्याय नहीं हो सकतीं! हमारे ज्ञान का 
परिचय तो तभी मिलेगा, जब हम सत्य के प्रति निष्ठावान रहें! इन दिनों 
सोशल मीडिया पर कितना झूठ, कितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हम 
सब जानते हैं! तो सच्ची दीपावली तभी मनेगी, जब हम सब समाज में, 
देश में प्रेम का, सच्चाई का, न्याय का, करुणा का, मानवीयता का उजाला 
भर सकें! उन जीवन-मूल्यों को वापस लौटा सकें, जिनके लिए विश्व 
हमारे “महान्‌ भारत' को 'विश्वगुरु' मानता है। और इन जीवन-मूल्यों की 
वापसी का दायित्व साहित्य एवं साहित्यकारों को वहन करना होगा। ऐसे 
साहित्य-लेखन की ओर लौटना होगा, जो जनकल्याण का ध्येय रखे और 
सहज संप्रेषित हो सके । वह मात्र बुद्धिविलास का साधन न बने, जैसा हमारे 
महान्‌ साहित्यकारों ने समय-समय पर चेताया है। 


हम पढ़े-लिखे लोग 

शताब्दी एक्सप्रेस जब गंतव्य स्थान पर पहुँचने वाली होती है तो एक 
घोषणा होती है--' कृपया पानी की बोतलों को या तो साथ ले जाएँ या नष्ट 
कर दें, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके।' सब जानते हैं कि ट्रेन रुकते 
ही बोतलें इकट्ठा करने वाले डिब्बों में घुस आते हैं और उनका दुरुपयोग 
किया जाता है। घोषणा होने के बावजूद लगभग ८० यात्रियों में से ३-४ 
लोग ही बोतलें तोड़ते हैं और खाली बोतल तो शायद ही कोई घर ले जाता 
है! अपवादों को छोड़कर प्राय: हर सीट पर पानी की बोतल दुरुपयोग 
करने वाले गैंग को सहज उपलब्ध हो जाती है | 
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स्वाभाविक है कि ये ८० यात्री पढ़े-लिखे होते हैं और ये सब घोषणा 
सुनते हैं, लेकिन अपने नागरिक कर्तव्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते ! 
सोचने की बात है कि हमारे देश में नागरिक चेतना का स्तर क्या है? यह 
मात्र एक प्रतीक हैं कि हम सब अपनी ही सुख-सुविधाओं में इतने लिप्त 
हैं कि देश और समाज के लिए सोचने की फुरसत ही नहीं है हमें! फिर 
हम उनसे क्या उम्मीद करें, जो कम पढ़े-लिखे हैं या बिलकुल अनपढ़ 
हैं या रोजी-रोटी के संघर्ष में इतने उलझे हैं कि बेचारे चाहकर भी समाज 
और देश की सोच भी नहीं पाते। 
इन दिनों हम सोशल मीडिया पर ऐसे दृश्य रोज देखते हैं कि कोई 
फर्जी वीडियो डाला गया है, कोई झूठ परोसा गया है, कोई अफवाह 
फैलाई गई है और तथाकथित कवि-लेखक-मीडियाकर्मी भी उस झूठ 
को आगे बढ़ाने में मददगार बन जाते हैं, जबकि उन्हें सच्चाई का साथ 
देना चाहिए था। हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का वह दृश्य भी 
अत्यंत आश्चर्यजनक एवं कष्टदायक लगता है कि विश्वविद्यालयों या 
महाविद्यालयों के हिंदी विभाग के विद्वान्‌-साहित्यिक कार्यक्रमों में कविता 
को “सस्ता मनोरंजन करके' कारोबार करने वाले तथाकथित लोकप्रिय 
कवियों को आमंत्रित कर लेते हैं, जो हास्य के नाम पर फूहड़ जुमलेबाजी 
करते हैं। 
हमारी सांस्कृतिक चेतना का स्तर ये है कि सस्ते गाने गाना वाला 
एक गायक एक शाम के लाखों रुपए लेता है तथा शास्त्रीय संगीत को 
जीवन समर्पित करने वालों को अभाव-ग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। अनेक 
प्रतिष्ठित संस्थानों में भी राष्ट्रीय महत्त्व के आयोजनों में सस्ते मनोरंजन पर 
लाखों रुपए व्यय कर दिए जाते हैं। यू-ट्यूब पर अश्लील वीडियो बनाकर 
युवाओं-किशोरों के मन-मस्तिष्क में जहर भरनेवाले लाखों रुपए कमा रहे 
हैं, क्योंकि उन्हें पाँच-पाँच लाख दर्शक मिल जाते हैं। भोजपुरी गीतों की 
ऐसी दुर्गति हुई है कि शर्म आती है! 
मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी सोच का स्तर कब 
ऊँचा उठेगा ? यहाँ व्हाट्सएप पर किसी भी कविता को महादेवी या बच्चन 


प्रेमचंद तक को कवि बना डाला! यहाँ हम अपनी बुनियादी सामाजिक- 
सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं, जो किसी देश को एक सभ्य 
सुसंस्कृत देश बनाने के लिए आवश्यक है! ७० करोड़ हिंदी भाषियों के 
देश में मात्र ३०० या ५०० की संख्या में साहित्यिक कृतियों का छपना 
और उतना भी न बिक पाना इसी सांस्कृतिक दरिद्रता का प्रतिफलन है! 
कविता “कविता? है*** 

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में विश्व कविता महोत्सव का 
उद्घाटन समारोह “एक विराट्‌ स्टेडियम में लगभग दो हजार दर्शकों की 
भीड़। एक श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम, राष्ट्रपति के संदेश आदि को संक्षिप्त सी 
औपचारिकता के बाद सीधे-सीधे हर देश के प्रतिनिधि कवि द्वारा कविता 
पाठ होना था। दुभाषियों द्वारा किसी भी भाषा की कविता का स्पैनिश में 
2... भावानुवाद भी साथ के-साथ हो रहा था। तीन चार किया के बात ० क्या भी साथ-के-साथ हो रहा था। तीन-चार कवियों के बाद एक 
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प्रस्तुति ने चौंका दिया था ये फ्रांस के कवि थे अपने साथ एक | म्यूजिक 
ट्रैक' लाए थे “संगीत शुरू हुआ और कवि ने ठीक माइकल जैक्सन | 
वाली मुद्रा में हाथ में माइक लिये पूरे स्टेज पर झूम-झूम कर कविता पाठ 
करना शुरू कर दिया था। स्वाभाविक है कि पूरे सभागार में तालियाँ गूँज 
रही थीं। फिर ऐसा ही दृश्य दो-तीन अन्य देशों के कवियों-कवयित्रियों 
ने भी दोहराया था। इसी कार्यक्रम में इटली के अत्यंत प्रसिद्ध एवं बुजुर्ग 
कवि ने एक अलग ही ढंग अपना रखा था। उन्होंने कविता-पाठ से पूर्व 
“सैक्सोफोन' से कुछ धुन सी बजाई, तब कविता सुनाई और कविता सुनाने 
के बाद फिर सैक्सोफोन से कुछ संगीत सुनाया। संयोग से दस दिन के 
महोत्सव में वे तीन-चार कार्यक्रमों में मेरे साथ थे। मैंने दुभाषिए के माध्यम 
से पूछा कि आप कविता-पाठ से पहले एवं बाद में “सैक्सोफोन' से संगीत 
क्यों सुनाते हैं? मेरी जिज्ञासा पर उन्होंने कुछ बताने की बजाय मुझसे 
प्रतिप्रश्न किया कि “यदि कविता में संगीत का तत्त्व न हो तो गद्य और पद्य 
में अंतर ही क्या रह जाएगा वे हर कविता से पहले और बाद में कविता 
को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने के लिए कविता के अनुरूप संगीत 


* भी सुनाते हैं। उनकी कविता का माधुर्य इटैलियन भाषा न आने के बावजूद 


महसूस किया जा सकता था। दुबई के अंतरराष्ट्रीय कविता समारोह में भी 
अनेक मलयाली तथा अन्य भाषाओं के कवियों को गाकर अपनी कविता 
सुनाते सुना था। भारत में भी मलयालम के “के. सच्चिदानंदन' जैसे कवि 


_ 


को गाकर कविता सुनाते देखा है तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अत्यंत 
प्रख्यात कवियों को भी । 

जिस समय वेनेजुएला में कवि “माइकल जैक्सन' की भाँति संगीत के 
साथ कविता प्रस्तुत कर रहे थे, मेरे मस्तिष्क में भारत में होने वाले छंदमुक्त 
कविताओं के कार्यक्रम अपनी झलक प्रस्तुत कर रहे थे। इतनी गंभीरता 
कि पूरा वातावरण किसी शोकसभा जैसा ही प्रतीत होने लगे और छंदबद्ध 
कविता को तो पूरी तरह खारिज ही कर दिया गया। महाकवि निराला ने 
“राम की शक्ति पूजा' जैसी रचना लिखने और सैकड़ों गीत लिखने के बाद 
छंद को आसान बनाया था, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी कविता समझ सके 
“मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को ।' छंद को 'तोड़ा' था, 'छोड़ा' 
नहीं था। फिर कविता मुक्तछंद से छंदमुक्त में बदल गई। कविता को एक 
नया रूप मिल गया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। पेंटिंग के क्षेत्र में मॉडर्न 
आर्ट' जुड़ गया, संगीत में “पॉप म्यूजिक ' जुड़ गया। इसी तरह कविता की 
अनेक विधाओं के साथ छंदमुक्त कविता भी जुड़ जाती तो श्रेयस्कर होता। 
कविता के सभी मानदंडों पर खरा उतरने के बावजूद 'गीत' या ' गजल' 
या 'दोहा' या अन्य छंद में होने पर कविता, कविता नहीं रह जाती यह 
बात विचारणीय है ! यहाँ किसी विवाद को जन्म देना उद्देश्य नहीं है, वरन्‌ 
कविता आम लोगों तक पहुँचे, अच्छी और सच्ची कविता प्रतिष्ठित हो वह 
छंदबद्ध हो अथवा ' छंदमुक्त' साहित्य में किसी प्रकार की ऊँच-नीच या 
'सांप्रदायिकता' की जगह नहीं होनी चाहिए। 


CITT ETI STS nse SRS NNN DISMISS 
DE : 


पाच 


बेटा किसका 


७ विजयदान देथा 


निए के बेटे ने ब्याह के तेरह दिन 

बाद ही मांगलिक मुहूर्त निकलवाकर 

बिणज-व्यापार के लिए दूर दिसावर 

जाने का निश्चय किया। उसकी घरनी 
लाज का घूँघट हटाकर जलते सुर में बोली, “'घर में 
न सास-ससुर, न ननद और न देवर-जेठ। मुझे यहाँ 
किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं ?'' 

धणी अचरज से बोला, “भरोसे किसके? |, 
तुम क्या दूध-पीती बच्ची हो, जो अकेले नहीं रह |: 
सकती ?'' ५ 

घरनी बीच में ही बोली, ' बच्ची होती तो कोई [औँ 
डर नहीं था। भला ये दूर रहने के दिन हैं? यों | 
अधरबंब में छोड़ना ही था तो ब्याह किया ही क्यों ?'' 

“लेकिन तुम्हें कमी किस चीज की है ? तिमंजली हवेली। धन 
से भरे भखार। तिजोरी में अनमोल हीरे-मोती। अनगिनत गहना-गाँठा। 
चादर तानकर सोओ और मस्त रहो !'' 

धणी से कैसी शरम ! आखिर लाचार होकर उसने न कहने लायक 
बातें भी साफ-साफ कह दीं! मगर वह न माना। बनिया बिणज से मुँह 
मोड़ ले तो सात पीढ़ियों की नाक कटती है। तिजोरी में कैद कंचन के 
आगे बेचारी काया के कंचन की क्‍या बिसात ? 

घरनी ने रोग-माँदगी की बात की तो उसने कहा कि हवेली के 
पीछे उसके बाल सखा सुनार का घर है। पुख्ता भुलावन दे दी कि वह 
सेठानी का कहा न टाले। बखत-बेबखत कैसा भी काम हो, वह कर 
देगा। ऐसे सच्चे मित्र बिरले ही मिलते हैं। 

सेठानी ने ज्यादा हठ किया तो उसने फिर उसके रूबरू दो-तीन 
बार जोर देकर सुनार को घरवाली की पूरी भुलावन दे दी। 

धणी के विदा होते हीं सेठानी का रोम-रोम कालिंदर के उनमान 

फुफकारने लगा! कैसे चैन पड़े? आटा सानते हुए उस पर राम जाने 
क्या सनक सवार हुई, जो उबलती दाल की देगची बेवणी में उलट 
दी। चूल्हे में पानी डालते ही हिवड़े के अंगार दहक उठे! मेड़ी का 
किवाड़ खोलकर पलंग पर करवटें बदलने लगी। चारों पाये और चारों 


क VV 
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ईस-उपले बिफरे हुए कालिंदर को नाई फन पटकने 
लगे। नशे में बौराई हुई सी सुनार की छत पर उतरी | 
निस्संकोच मेड़ी का किवाड़ खटखटाया। 

सुनार अकचकाकर नींद से उठा, ''कौन 
है?” 

आवाज सुन पड़ी-'' आधी रात को कौन हो 
सकता है!'' 

उसने सुनते ही बोली पहचान ली। माथा 
उनका! अटकते-अटकते बड़ी मुश्किल से कहा, 
“रात को किवाड़ नहीं खोलूँगा। यह तो मित्र के 
साथ घात होगा।'' 

न “ये किवाड़ सूरज को बाट नहीं जोहते! फिर 
आपने अपने मित्र से कौल किया था कि आप कभी मेरा कहा नहीं 
टालेंगे !'' 

उसके उपरांत रात के अँधेरे ने अपने तारे जडे हाथों से आप ही 
आगल खोली! मेडी में आप ही घी के दीये जल गए। हल्का अँधेरा, 
हल्का उजाला | पलंग के चारों पायों पर मानो चार चाँद इमरत बरसा 
रहे हों। 

पहली ही रात पलंग की मंशा पूरी होने पर सेठानी के आशा 
ठहरी। नौवें महीने उसकी कोख से मानो चाँद ही जनमा हो। दूज के 
चाँद की तरह वह कोख का चाँद भी बढ़ने लगा। घुटनों के बल चलते- 
चलते पाँवों पर चलने लगा। खेलने लगा। बोलने लगा। दौड़ने लगा। 

चार बरस की जुदाई के दौरान सेठ ने दिसावर में खूब माया 
बटोरी। और इधर सेठानी भी पलंग की माया बटोरने में पीछे न रही! 

जिस तरह अचीता गया था, वैसे ही एक दिन सेठ ने अचीते ही 
हवेली के आगे ऊँट झेकाया। सूरज आकाश के बीच चमक रहा था। 
सेठानी तीसरे तल्ले पर चाँद का इमरत पी रही थी! एकाएक ऊँट का 
अरड़ाना सुन पड़ा। जैसे तोप दगी हो! 

सेठानी का बेटा चौक में खेल रहा था। किसी अपरिचित आदमी 
को हवेली का किवाड़ खटखटाते देखा तो दौड़कर पास आया, '“किसे 
पूछ रहे हैं ? क्या काम है ?”' 
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सेठ ने उससे उल्टा सवाल किया, '“तू कौन है ?'' 
छोरा अचरज से बोला, “'यह मेरी हवेली है, लेकिन आप किसे 
पूछ रहे हैं, यह तो बताया नहीं ?'' 
सेठ सवाल पूछनेवाले छोरे का चेहरा टुग-टुग देखता रहा। चार 
बरस पहले देखा एक सलोना चेहरा उसकी आँखों के आगे टिमटिमाने 
लगा! बेटे का चेहरा माँ से कित्ता मिलता है! पर सेठानी ने समाचार क्यों 
नहीं दिया? ऐसी खुश खबरी उससे छुपाई क्यों ? 
सेठ उसे गोद में लेता हुआ बोला, “मैं इस हवेली का धणी और 
तेरा बाप। दिसावर बिणज के लिए गया था।'' 
यह कहकर उसे लाड करने लगा। मगर बेटा रो पड़ा और उसकी 
गोद से उतरकर भाग गया | तभी सेठानी ने ड्योढ़ी का किवाड़ खोला। 
उसके सामने साक्षात्‌ सेठ खड़ा था। और सेठ के सामने 
साक्षात्‌ सेठानी खड़ी थी। एक क्षण के लिए तो सेठानी 
को सिर पर चमकता सूरज काला नजर आया, किंतु 
अगले ही पल उसने आपा सँभाल लिया। देह की समूची 5 
शक्ति जुटाकर मुसकराने की चेष्टा की र ऐसी 
हँसी रोने से भी ज्यादा दु:खदाई होती है | हँसी 
छलकाते हुए बोली, “ बाई आँख फड़कने 
का शगुन कभी झूठ नहीं होता। लेकिन 
आपने आने की खबर क्‍यों नहीं की ?'' 
“सतवंती लुगाइयों को धणी के 
आने का आप ही पता चल जाता है। 
खबर करने की जरूरत क्या है ?'' 
सेठानी के कलेजे में जैसे तीर खुबा। 
मुँह फिराकर बड़ी मुश्किल से चेहरे के भावों 
को छुपाया। हवेली के धणी और सात फेरों के व्याहता के 
आने पर सेठानी को रीत की लीक तो पीटनी ही थी। किंतु 
उसका मन पीछेवाले मकान में भँवरे की तरह डोल रहा था। 
बेमन से रसोई बनाई। गुड़ का मांगलिक हलुआ बनाया। पास 
बैठकर पंखा झलते हुए धणी को खाना खिलाया। सेठ को हलुआ घी- 
गुड़ से भी सवाया मीठा लगा। बरसों बाद खाने का ऐसा स्वाद आया। 
ब्यालू के उपरांत सेठानी ने कैसे सेज के लिए बेसब्री दरशाई, 
उसकी माया वही जाने। उसके मना करते-करते जबरन दिसावर गए 
धणी से उसने न तो कोई शिकायत की और न रूठी। सोलह सिंगार 
करके सेज की रीत पूरी करने में भी कोई कसर न रखी। मगर सेठ को 
| सेज का तेवड़ हलुए जैसा मीठा नहीं लगा। उल्टे मुँह कड़वा हो गया। 
| माटी की लोथ से भला कैसे अंगरली का आनंद आता ? 
{ 
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पलंग से उतरकर उसने एक ऐसा सवाल पूछा, जिसका जवाब 

बिरली लुगाइयाँ ही अपने धणी को दे सकती हैं । सेठानी को टालमटोल 

| करते देखकर सेठ ने कहा, “ डर मत, हम महाजन हैं। बड़े लोग हैं! 
गँवारों की तरह ऐसी-वैसी बातों पर बखेडा नहीं करते। गुस्से को 
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दबाना जानते हैं तुझे सुनार की कसम, मुझे सच-सच बता! ' 
सेठानी के रोम-रोम में अंगारे भड़क उठे। यार की मर्यादा रखे 
या धणी की? धणी होता तो हाड़मांस के कंचन को छोड़कर माटी के 
कंचन का लोभ करता भला? आज कसम देनेवाले को दिसावर जाते 
वक्त सोचना था। कसम की पत रखने के लिए धणी को भी सच बताना 
होगा! 
जैसे सहेली को बता रही हो, इस तरह उसने धणी को सारी बात 
बता दी | कुछ नहीं छिपाया । बड़े अचरज की बात कि सेठ ने भी सारी 
बात इस तरह सुनी, जैसे किसी दूसरी लुगाई के मुँह से सुन रहा हो। 
धन का लोभ और बिणज की समझ ऐसी ही होती है! इसमें अनहोनी 
कैसी ? 
उसी गंभीर और ठंडे सुर में सेठ ने सुनार से कहा, '' तू मेरे बचपन 
७ \ का मित्र है। एक साथ खेले। एक साथ बड़े हुए। तुझे भाई से 
बढ़कर माना। तूने यह घात कैसे किया ?'' 
सुनार ने सोचा, भंडा फूटना था सो फूट गया। 
अब आनाकानी करने में कोई तुक नहीं। बेधड़क 
४७ जवाब दिया, “ लुगाई से बड़ा मित्र नहीं होता। 
९ | | जब वह घात करने से नहीं चूकी तो मेरी क्या 
१) जिनात! और तुम्हीं ने तो कहा था कि कभी 
उसका कहा न टालूँ। मैंने मना करने में कोई 
कसर नहीं रखी, परंतु वह नहीं मानी तो मै 
ह) क्या करता ? मुझे दोष देना फिजूल है !'' 
सुनार इत्ती समझदारी को बात 
करेगा, सेठ को सपने में भी इलम न था। 
बोला, “मैं किसी को दोष नहीं देता। न 
सेठानी को, न तुझे। में तो अपने आपको भी 
दोष नहीं देता। जो होना था हो गया। लेकिन 
आपस में कोई विवाद न हो तो अच्छा है। तेरे अंश का 
होते हुए भी इसका बाप मैं कहलाऊँगा। मेरा बेटा मुझे दे दे। चार 
बरस का बेटा चार बरस पहले बिणज करना सीखेगा।'' 
सुनार ने सोचा जब पोल खुल ही गई है तो असल बात के लिए 
शरम कैसी ? कहा, '' जब बेटा मेरा है तो कोई और इसका बाप कैसे हो 
सकता है? मैं अभी जिंदा हूँ। बेटे पर माँ से ज्यादा बाप का हक होता 
है। हर बात में लोभ अच्छा नहीं !'' 
लेकिन सेठ किसी भी सूरत में लोभ छोड़ने को तैयार न हुआ। 
न ही सुनार ने गम खाया। आखिर सुनार इस बात पर राजी हुआ कि 
सेठानी न्याय करे सो कबूल! दोनों उसके पास गए। अपना-अपना हक 
जताया। सुनकर सेठानी की अकल चकरा गई! दुनिया थरपने से लेकर 
आज तक किसी लुगाई को ऐसा न्याय निपटाना नहीं पड़ा होगा! 
भट्ठी में कितने ही पुराने लोहे का जंग भस्म हो जाता है। उसी 
तरह यह न्याय कबूल करके सेठानी के तमाम संस्कार जलकर भस्म 
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MISS re गए। झूठी लाज-शरम. परे हटाकर कहने लगी, सेठ मेरे 
धणी हैं। सुनार मेरा वाहेला है। जब तुम्हीं को मुझसे 
फैसला करवाते और अपना-अपना हक 
जताते हुए लाज नहीं आई तो मैं ही लाज 
का मुखौटा क्यों ओढूँ.? अब मुझे किसका 
ड्र ?'' 

फिर धणी की ओर देखकर \ 
कहने लगी, “तुम माया के लोभी 
लुगाई की देह का सौदा करने में भी 
नहीं चूके । फिर तुम्हें ब्याह करने का 
क्या हक है ? बेटे पर हक जतानेवाले 
यों दिसावर नहीं जाते! मैं मान जाती 
तो सब दबा-ढका रह जाता। न होते 
हुए भी तुम इसके बाप कहलाते | लेकिन | 
जब कुछ भी छुपा नहीं रहा तो मैं तुम्हें 
अपना धणी क्यों मानूँ? में तुम्हें अपना धणी ही 
नहीं मानती तो बेटे का बाप कहलाने का तो सवाल ही नहीं उठता।'' 

उसके उपरांत उसी निस्संकोच भाव से उसने सुनार से कहा, 
“हम तीनों जानते हैं कि बेटा तुम्हारे बीज का है । खुद भगवान्‌ पूछें तब 
भी मैं सच्ची बात से इनकार नहीं करूँगी। लेकिन मेरे बेटे पर बाप का 
हक जतानेवाला उसकी माँ को घर की धणियाणी माने तो मैं झगड़े का 
सही फैसला कर सकती हूँ.!'' 

सुनार का चेहरा स्याह पड़ गया। जैसे चील ने उसके गले से 
अनमोल हार झपट लिया हो! पाँव की अंगुलियों की ओर देखते हुए 
बोला, ' बेटा मेरा है, सो मेरा ही रहेगा। मरकर भी किसी को नहीं दूँगा । 
लेकिन उसकी माँ की घर की धणियाणी बनाऊँ इत्ता मूर्ख मैं नहीं। जो 
अपने धणी की ही नहीं हुई, वह मेरी कब होगी ? ऐसी छिनाल लुगाई 
को मैं अपने गले की हड्डी नहीं बनाऊँगा। यह तो बखत-बखत के 
दाँव हैं !'' 

सेठानी को एकाएक भरोसा न हुआ। कोई आदमी का जाया ऐसे 
बोल भी उगल सकता है? भरोसा करे जैसी बात ही नहीं थी। मगर 
भरोसा करने के अलावा चारा ही क्या था! ऐसे भरोसे से बड़ा दुनिया 
में कोई दुःख नहीं! 

वे झगड़ा निपटाने के लिए सेठानी के पास आए थे, परंतु मामला 
ज्यादा उलझ गया। सेठानी ने कहा, ““कोख से जना बेटा जीते जी माँ 
की गोद नहीं छोड़ सकता। बेटा मेरा है और मेरा ही रहेगा!'' 

बेहया लुगाई के मुँह से ये पुख्ता बोल सुनकर दोनों की मर्दानगी 
को ठेस लगी। इसका फैसला नहीं होगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे! 

देश के धणी राजा के सिवा इसका न्याय कौन कर सकता है? 
तीनों ने दरबार में फरियाद की। राजा न्याय के सिंहासन पर बैठा था। 
दीवान ने कहा, “' क्या बात है, सच-सच बताओ! महाराज दूध-का- 
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दूध और स खत कर देंगे। इस राज के न्याय से तो देवता भी 
डाह करते हैं ।'' 


सेठ ने कहा, '' अन्नदाता, आपको मुद्दे 
की बात बताता हूँ। कुठौर पीड़ और 
वैद! क्या फरियाद करूं! मेरे आँगन में उगी 
बेल बढ़ते-बढ़ते इत्ती बढ़ी कि उसका तांत 
पड़ोसी सुनार के घर चला गया। संजोग 
से सुनार के घरवाले ताँते में फल लगा। 
वह फल तोड़कर खा गया। इसके लिए 
मैं कोई उजर नहीं करता। किंतु फल का 
बीज तो मुझे मिलना चाहिए। बीज का 
हकदार तो मैं हूँ। अन्नदाता, इसमें कुछ 
गलत हो तो जो कहें, जुरमाना भरने को 
तैयार हँ ।'' 
सेठ ने सीधे न कहकर इशारे में बात 
समझाई तो सेठानी भी उसी लहजे में बोली, | 
“गुनगुना दूध जावनी में डाला तो ध्यान आया कि घर में तो जावन ही | 
नहीं है। जावन के लिए मैं सुनार के घर गई | जावन लाकर दूध जमाया। 
मैं नहीं डालूँ तब तक उसका हक तो छाछ में भी नहीं, लेकिन वह दही 
और माखन में हक जताता है। यह कहाँ का न्याय ?'' 
सुनार ने कहा, '“ अन्नदाता, मेरे पास एक अनमोल मोती था। पर 
संजोग से मेरे पास रखने लायक डिबिया नहीं थी। मैं मानता हूँ कि 
सेठानी ने मुझे मोती रखने के लिए डिबिया दी, परंतु उससे मोती उसका 
तो नहीं हो जाता ?'' 
उनकी अनोखी फरियाद सुनकर राजा और दरबारियों कौ अकल 
चकरा गई। बातें तो तीनों की ठीक लगती हैं । लेकिन फैसला क्या करें ? 
खूब माथा पचाया, मगर कुछ समझ में नहीं आया, इनका न्याय नहीं 
सुलटाया तो सारे राज की शेखी झड़ जाएगी। 
झरोखे में बैठी राजकुँवरी भी उनकी फरियाद सुन रही थी। राजा 
को गताघम में देखकर उसके पास आई और उसने खरा न्याय किया। 
बोली, तुम तीनों ने इशारे-इशारे में अपनी फरियाद की और मैं सारी 
बात का मर्म समझ गई। मर्द इसका फैसला नहीं कर सकते। सच्ची 
बात न फल की है, न मोती की और न जावन की | फिर इन उपमाओं 
के इर्द-गिर्द माथा लड़ाने में कोई सार नहीं। वास्तव में कभी बेल के 
तॉत और मोती का मामला फँसे तो फिर आना। मैं सेठ को बीज की 
ठौर पूरा फल दिला दूँगी और सुनार को उसका मोती। डिबिया के बदले 
मोती कभी नहीं मिल सकता। परंतु झगड़े के बेटे पर फकत सेठानी का 
हक है। इसमें किसी ने चीं-चपड़ की तो खाल में लूण भरवा दूँगी! 
तुम दोनों के लच्छन पहचान लिये। कुशल इसी में है कि माँ को उसका 
बेटा सँभला दो!'' 
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७ रश्मि कुमार 


ड़कते दिल से लोक सेवा आयोग की वेबसाइट खोली 
नीरजा ने। यू.पी.पी.सी.एस. का परिणाम सामने था। लिस्ट 
देखना शुरू किया, जैसे-जैसे परिणाम की लिस्ट आँखों से 
गुजरती गई, नीरजा का दिल डूबता गया, मन में उधेड़-बुन 
चलती रही, लगता है इस बार भी कहीं नाम नहीं आया, आखिरी चांस था, 
आगे क्या होगा ? वह सोच नहीं पा रही थी। मन में आया, लिस्ट का सत्तर 
प्रतिशत हिस्सा वह देख चुकी है, आगे देखने का कोई फायदा नहीं है, 
अपना परिणाम देखना होता तो शायद यही करती परंतु यह तो उसके पति 
अशोक का परिणाम था, दिल थामकर देखती रही कि अचानक लिस्ट 
समाप्त होने से पहले निगाह ठिठककर ठहर गई। अशोक कुमार नाम के 
साथ जो रोल नंबर था, उसे धडकते दिल से पढ़ा, फिर दोहराया, रोल 
नंबर उसे जुबानी याद था, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, आँख भरकर 
नाम के साथ रोल नंबर देखा और दिल थामकर बैठ गई। मन के भीतर 
से कोई बोल उठा, शायद सपने इसी तरह सच होते हैं। आकाश कुसुम 
भी इसी तरह से हाथ में आ जाता है। हाथ में थमा मोबाइल बजा तो जैसे 
किसी तंद्रा से जागी वह, फोन अशोक का था, उठाने के साथ हलो बोलने 
से पहले अशोक की आवाज आई, “रिजल्ट आ गया नीरू।” 
“देखा मैंने।” भरे गले से बोली नीरजा। 
“पी.सी.एस. प्रापर नहीं, एलाइड सर्विस मिली, शायद नायब 
तहसीलदारी से शुरुआत हो।” 
“इश्वर की असीम कृपा हुई है हम पर।” 
“ अरे, तुम्हें दुःख नहीं हुआ, तुम्हारे पति को पी.सी.एस. प्रापर या 
'पी.पी.एस. नहीं मिला ?" 
दो बातें कर लेने के बाद संभल गई थी नीरजा, अपने खास लहजे 
में बोल उठी, 'मेरे पति का नाम ही अशोक है, मतलब शोक और दुःख 
उसके पास नहीं फटक सकता।' 
“तुम्हारे इसी पॉजीटिव एप्रोच का फल है यह नीरू, वरना मैं तो 
निराश हो गया था 
“बस-बस यह वक्त निराशा को याद करने का नहीं है, घर पहुँचो, 
मैं भी काम खत्म करके निकलती हूँ।" 
वैसे अशोक ने बात सही कही थी, नीरजा की सकारात्मक सोच 
उसके मन को गिरने से हर बार बचा लेती। अपने शहर से हाईस्कूल 
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सुपरिचित कथाकार। पाँच कहानी संग्रह, दो | 
उपन्यास प्रकाशित। एक पुस्तक संपादित। | 
भाऊराव देवरस का 'युवा साहित्यकार सम्मान?! 
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 'सर्जना पुरस्कार” 
एवं 'शिंगलू पुरस्कार” प्राप्त। दूरदर्शन एवं 
आकाशवाणी से रचनाओं का प्रसारण | 


पास करने के बाद वह दिल्ली चला गया पढ्ने। दिल्ली विश्वविद्यालय 
से एम.ए. करने के बाद देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लाखों अन्य 
लड़के-लड़कियों की तरह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में डूब गया। 
अथक परिश्रम करने के बावजूद साल दर साल गुजरते गए, कोई परीक्षा 
पास नहीं कर पाया। देश के हर प्रदेश से आए हुए लाखों छात्र-छात्राओं 
की तरह दिल्ली की भीड़ का हिस्सा बनने के बाद वह धीरे-धीरे भीड़ 
में गुम होने लगा। नीरजा से उसकी मित्रता कोचिंग सेंटर में हुई। कोचिंग 
करने के साथ-साथ नीरजा ने एम.ए. करने के बाद बी.एड. कर लिया। 
जीवन के प्रति उसके नितांत व्यावहारिक दृष्टिकोण से कभी-कभी अशोक 
आश्चर्यचकित रह जाता। कोचिंग के सहपाठी कहते, “आई.ए.एस. की 
कोचिंग के साथ बी.एड., कया कंबीनेशन है।' 

“कंबीनेशन तो जीवन और नौकरी का होना चाहिए। फिर वह चाहे 
स्कूल टीचिंग हो चाहे कलक्टरी।' 

अशोक खुलकर कुछ नहीं कहता, पर मन-ही-मन नीरजा की बात 
सुनकर सोच में पड़ जाता। नौकरी और जीवन के संतुलन की बात ने उसे 
प्रभावित किया। दोनों ने साथ-साथ करीब-करीब सारी प्रतियोगी परीक्षाएँ 
दीं, परंतु नतीजा हर बार निराश करता रहा। यू.पी.एस.सी. की परीक्षा का 
आखिरी चांस जब निकल गया तो अपने कई अन्य सहपाठियों की तरह 
अशोक भी हताश हो गया। नीरजा से बोला, “ये सिविल सर्विसेज की 
महत्त्वाकांक्षा हर साल कितने बेरोजगार पैदा कर देती है।' 

“बेरोजगार क्यों, रोजगार के और भी तो कितने तरीके हैं।' 

“हे, मगर इस चक्कर में बाकी नौकरियों के मौके भी निकल जाते 
हैं।' 

“सो तो है, पर फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।' 

नीरजा की बात पर ध्यान दिए बिना कहीं दूर शून्य में देखता हुआ 
बोला अशोक। 


'रेणु ने मैला 'आँचल उपन्यास' में लिखा है, की - बेजमीन आदमी भी 
कहीं आदमी है, वह तो जानवर से भी बदतर है। आज मुझे लग रहा है, 
उस पंक्ति को नई तरह से लिखूँ कि बिना नौकरी के आदमी भी कोई 
आदमी है वह तो जानवर से भी बदतर है।' 

' अरे यह कैसी बात, ऐसा थोड़े ही होता है।' 

| ' आज के जमाने की सच्चाई यही है नीरू। आगे क्या होगा, सोच 
नहीं पा रहा हूँ।' 

“अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा।' 

“कैसे होगा बताओ, बिहार के निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा 
बेटा हूँ, माँ-बाप ने बड़े अरमानों से दिल्ली पढ़ने भेजा था कि बेटा अब 
कलक्टर बनकर ही घर लौटेगा। कलक्टर तो क्या, क्लर्क भी नहीं बन 
पाया। अब क्या मुँह लेकर जाऊँ।' 

' अरे, अपने घर जाने में क्या सोचना !' 

“सोचना पड़ता है नीरू, हजारों खर्च ह पढ़ाने-लिखाने 
के बाद खाली हाथ घर लौटे बेरोजगार बेटे का 
'कोई स्वागत नहीं करता।' 

“गजब, अपने घर में क्या स्वागत क्या 
अपमान, आगे के लिए भी तो सोचना है।' 

“समझ नहीं पा रहा हूँ, पिछली बार जब 
घर गया था तो बाऊजी बहुत नाराज थे, मुझसे 
बोले, यहीं रहकर कुछ ट्यूशन वगैरह कर 
लो, तुम्हारा दिल्ली का खर्चा हम और नहीं 
उठा सकते, हमारे और भी तो बाल बच्चे 

हैं।' 

*फिर।' 

“मैं नहीं माना, दिल्ली लौट आया, 
उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया। पिछले दो 
साल से किसी तरह ट्यूशन करके गुजारा कर 
रहा था। एक उम्मीद थी, आज वह भी टूट गई।' 

“ऐसी बात नहीं है, और भी तो जॉब हैं। तुम्हारा तो यू.पी. 
पी.सी.एस. का चांस भी अभी बाकी होगा, मेरा तो वह भी खत्म हो गया 
है।' 

“है तो सही, पर मैं फिर से मृगतृष्णा में नहीं पड़ना चाहता।' 
“मृगतृष्णा क्यों, अगर चांस बाकी है तो हमें कोशिश जरूर करनी 
चाहिए।! 
“अब मुझमें हिम्मत नहीं है, खो गई है।' 
“नहीं है तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, इतना तो तुम भी जानते हो कि 
हमें इतना गरीब कभी नहीं होना चाहिए कि श्रद्धा और सत्र दोनों खो दें।' 
“इतनी हिम्मत कहाँ से बटोर लाती हो तुम। आई.ए.एस. का चांस 
तो तुम्हारा भी समाप्त हो गया है। अब आगे क्या सोचा है, तुम्हारे परिवार 
वाले तुमसे असंतुष्ट नहीं होंगे ?' 
“लो उन्हें फुरसत कहाँ है असंतुष्ट या संतुष्ट होने की, सभी अपने- 
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“तुम्हारे घर में कोई बेकार नहीं है ।' 

“बेकार, काम ही इतना ज्यादा है, दूध का काम है, सब उसी में 
लगे हैं।' 

“यानी कि बिजनेस।' 

“नहीं इसे बिजनेस तो नहीं कहा जा सकता। भाई को जब पढ़. 
लिखकर नौकरी नहीं मिली तो उसने बैंक से लोन लिया और अपनी एक 
छोटी से डेयरी खोल ली। फिर मेरे माता-पिता भी उसका हाथ बँटाने लगे 
और काम ठीक ही चल निकला।' 

“दिल्ली का खर्चा उठाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती।' 

इस बार नीरजा गंभीर हो गई, बोली, “वो तो कुछ नहीं 
कहते, पर अब भाई का विवाह हो गया है, उनकी अपनी 
जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे उनसे पैसे लेने में संकोच होता है, पर 
अब वह परेशानी भी दूर हो गई है।' नीरजा की आँखों की 
चमक फिर लौट आई। 
“मतलब तुम वापस अपने घर लौट रही हो।' 
“अरे नहीं, वह मैंने टी.ई.टी. की परीक्षा दी थी, 
मुझे बेसिक एजुकेशन में नौकरी मिल 
गई है।' वर्षो तक आई.ए.एस. बनने की 
आशा भरी नीरजा की आँखें देखता आ 
रहा था अशोक, उन आँखों में बेसिक 
एजुकेशन की टीचर बनने के बाद इतनी 
चमक कौंधती देखकर वह हैरान रह 
गया, उसे नीरजा की बात याद आ गई, 
“कंबीनेशन तो नौकरी और जीवन का होना 
चाहिए।' नीरजा की खुशी में शामिल होने 
की कोशिश करता हुआ बोला। 
' अच्छा लगा सुनकर, कब ज्वॉइन करना 


है ?' 
“एक हफ्ते बाद।' 

“कहाँ पोस्टिंग हुई है ?' ऊपर से बोला अशोक, पर मन में आया 
डूबते को तिनके का सहारा ही सही, उसके पास तो वह भी नहीं है। 
अशोक के स्वर की उदासी को भाँप गई नीरजा, अचानक बोल पड़ी 

“मेरी पोस्टिंग मेजा में हुई है।' 

'मेजा।' आँखों में प्रश्‍न भरकर पूछा अशोक ने। 

“हॉ, इलाहाबाद के पास छोटी से तहसील है मेजा, वहीं तुम भी चलो 
मेरे साथ।' 

“मै, भला मैं कैसे जा सकता हूँ, पागल हो क्या।' 

'क्यों नहीं जा सकते ?' 

“पर मैं वहाँ करूँगा क्या ?' 

“वही जो यहाँ करते हो, कोचिंग।' 
' अब और कितनी कोचिंग करूँगा मैं ?' 
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र ' अरे, बाबा, मैं कोचिंग करने की नहीं, कोचिंग देने की बात कर 
रही हूँ।' 

“मतलब ?' 

“मतलब यह कि तुम्हारा साइंस का बैकग्राउंड है, आज भी 
इलाहाबाद में ढ़ेरों छात्र-छात्राएँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते 
हैं।' 

“वहाँ के कोचिंग वाले मुझ जैसे फेलियर को अपने यहाँ क्‍यों 
रखेंगे ?' 

“फिर वही बात, फेलियर क्यों, कोचिंग वालों को अच्छे स्कॉलर की 
हमेशा तलाश रहती है।' 

' स्कॉलर और मैं, मजाक कर रही हो।' 

“बिल्कुल नहीं, मजाक क्यों करूँगी, तुम चलो मेरे साथ।' सफाई 
देने की आदत नहीं थी नीरजा को। अपनी बात 


“फिर भी हर साल सैकड़ों कैंडीडेट क्वालीफाई करते ही हैं।' | 
' अरे सभी इंटेलिजेंट ही हों जरूरी नहीं है, कभी-कभी अंधे के 
हाथ भी बटेर लग जाती है।' नीरजा हँस पड़ती तो अशोक देखता रह 
जाता। आई.ए.एस. बनने का लक्ष्य रखने वाली, अथक मेहनत करने 
वाली नीरजा प्राइमरी स्कूल की टीचर बनकर खुश रहती है, संतुष्ट रहती 
है। देखकर सदा गमगीन रहने वाला अशोक धीरे-धीरे हॅसने-मुसकराने 
लगा था। नीरजा सुबह पाँच बजे उठती, गुनगुनाती हुई घर के काम-काज 
निपटाती, अशोक का भोजन रखती और अपना टिफिन लेकर साढ़े छह 
बजे की बस पकड़कर स्कूल के लिए निकल जाती। शाम होने से पहले 
लौट आती, खुश होकर कहती, “देखो अशोक, आज सब्जी मार्केट में 
कितनी अच्छी भिंडी मिल गई, तुम्हें पसंद है न, सुबह बनाऊँगी, अरे हाँ, 
मेरी पत्रिका आ गई क्या, इस बार देर हो गई।' 
अशोक नीरजा को देखकर सोच में पड़ 


पर कायम रहना जानती थी। 

उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदले। 
नीरजा जब मेजा ज्वॉइन करने गई तो अशोक 
साथ गया। इलाहाबाद रुककर वहाँ का जायजा 
लेने पर अशोक को लगा कि यहाँ सबसे ज्यादा 
जरूरत हाईस्कूल और इंटर के बच्चों के ट्यूशन 
की है। नीरजा ने तय किया कि निवास-स्थान 
इलाहाबाद में ही रहेगा, वहीं से वह मेजा आना- 
जाना कर लेगी। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में 
विवाह कर लिया। करछना में रहने वाले नीरजा 
के परिवार को कोई आपत्ति नहीं हुई। अशोक का 
बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले अपने जिस 
परिवार से संबंध टूट चुका था, वहाँ से पिता का 
"फोन जरूर आया, यह कहने के लिए कि 'नकारे 
तो तुम थे ही, विजातीय विवाह करके आज से 
तुम हम लोगों के लिए मर गए।' 

धीरे-धीरे तीन साल बीतने को आए। 
नीरजा की नौकरी और अशोक का कोचिंग सेंटर 
दोनों चलते रहे। पी.सी.एस. की परीक्षा का यह 


धीरे-धीरे तीन साल बीतने को आए। 
नीरजा की नौकरी और अशोक का 
कोचिंग सेंटर दोनों चलते रहे। पी.सी. 
एस. की परीक्षा का यह आखिरी चांस 
था, इस बार प्रारंभिक परीक्षा पास 
करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी 
के लिए नीरजा ने जिद कर अशोक 
का कोचिंग सेंटर कुछ महीनों के लिए 
बंद करवा दिया। साक्षात्कार के बाद 
अशोक फिर से अपने कोचिंग सेंटर 
में व्यस्त हो गया। एक तरह से मन- 
'ही-मन उसने अपनी नियति स्वीकार 
कर ली थी। नीरजा इस बात को 
समझती थी, माहौल हलका करने 
का प्रयास करती, कहती, “मुझे तो 
लगता है अशोक कंपीटीशन कभी- 
कभी अँधेरे में तीर लगने की तरह 
भी होता हे! 


जाता, नीरजा को खुश रहने के लिए कभी बड़ी 
चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, मनपसंद सब्जी, 
मनपसंद पत्रिका का नया अंक उसे खुश कर 
देता, पर अशोक के चेहरे की एक शिकन उसे 
परेशान कर देती। अशोक का परिणाम जानने 
के लिए उसके मन के भीतर आँधी चल रही 
है। नीरजा के शांत चेहरे को देखकर अशोक 
इसका अनुमान नहीं लगा पाता। आज अशोक 
का परिणाम देखने के बाद नीरजा के मन के 
भीतर चल रही आँधी शांत होने लगी, घर लौटते 
वक्‍त एडवोकेट हनुमानजी के मंदिर जाकर पूरे 
मन से अपने हाथ जोड़े, लड्डू का डिब्बा लेकर 
जब घर पहुँची तो अशोक इंतजार कर रहा था, 
नीरजा को देखकर बोल पड़ा- 

“तो मैडम, आज भिंडी और कटहल की 
जगह लड्डू ले कर आई हैं।” 

“वो आज मटर-पनीर, कोफ्ते और 
आईसक्रीम खाने की इच्छा है न, इसलिए, वो भी 
कान्हा-श्याम होटल में।" 


नवंबर २०२० 


आखिरी चांस था, इस बार प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य 
परीक्षा की तैयारी के लिए नीरजा ने जिद कर अशोक का कोचिंग सेंटर 
कुछ महीनों के लिए बंद करवा दिया। साक्षात्कार के बाद अशोक फिर 
से अपने कोचिंग सेंटर में व्यस्त हो गया। एक तरह से मन-ही-मन उसने 
अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। नीरजा इस बात को समझती थी, 
माहौल हलका करने का प्रयास करती, कहती, “मुझे तो लगता है अशोक 
कंपीटीशन कभी-कभी अँधेरे में तीर लगने की तरह भी होता है।' 

“होता होगा।' 

“एक से एक मेहनती और टॅलेंटेड लोग भी क्वालीफाई नहीं कर 
पाते हैं।' 


साहित्य अमूत 


“ और इतना सारे लड्डू का क्या करोगी ?" 

“आपके कोचिंग के बच्चों को दूँगी, कल सुबह स्कूल के लिए नया 
डिब्बा लूँगी, वहाँ भी सबका मुँह मीठा कराना है, पर पहले यह पहला 
लड्डू आप खाओ।"” 

शाम होते-होते कोचिंग के बच्चे आ गए, अपने शिक्षक की सफलता 
पर खुश हुए, फिर बोले 

“अब तो आप चले जाएँगे सर, हमें कौन पढ़ाएगा ?” 

' अरे मैडम है न, मैडम पढ़ा देंगी।” दूसरा छात्र बोला। 

“अरे बच्चों! मै ठहरी साहित्य पढ़ने और पढ़ाने वाली, मेरे लिए. 
तो साइंस और मैथ्य काला अक्षर भैस बराबर हैं।” नीरजा अशोक का 


महत्त्व बताने का एक मौका नहीं चूकती थी, सुनकर सहज भाव से बोला 
अशोक-- झे 
*इसलिए तो पी.सी.एस. एलाइड्स पर आकर ठहर गया 
“अब वह तो हमारे मन पर निर्भर करता है, मैं तो मानती हू, मन 
के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक अच्छा और सुरक्षित जीवन हमारी 
प्रतीक्षा कर रहा है, खुश रहने के लिए और क्या चाहिए।' 
“तुम सही कही रही हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब जीवन की 
एक दिशा तय हो गई, एक ठहराव आ जाएगा।” 
नीरजा की खुशी की आँच अशोक को छू गई, नया-नया जागा हुआ 
आत्मविश्वास और सकारात्मकता नीरजा को बहुत भला लगा, यही तो वह 
हमेशा से चाहती थी अशोक के लिए। 
परिणाम आए हुए एक हफ्ता बीत गया। अशोक ने अपने कोचिंग के 
घंटे बढ़ा दिए, ट्रेनिंग में जाने से पहले वह बच्चों का कोर्स पूरा करा देना 
-चाहता था। इलाहाबाद में उनकी जो एक छोटी सी दुनिया थी, सामाजिक 
परिवेश था, उन सभी ने उन्हें शुभकामनाएँ दीं। बीच में कई बार अशोक 
को अपने परिवार की याद आई, संपर्क करने की इच्छा होते हुए भी चाह 
जन्त कर गया। परिवार के लिए मर जाने की बात उसके दिल में फास 
बनकर अटक गई थी। नीरजा चाहकर भी उस फाँस को निकाल नहीं पा 
रही थी। मन-ही-मन वह समझती थी कि अशोक का विजातीय विवाह 
कर लेना उसके रूढिवादी माँ-बाप कभी स्वीकार नहीं कर पाएँगे। पर 
दोनों को पता नहीं था, एक अप्रत्याशित संयोग उनके द्वार पर दस्तक देने 
वाला है। 

शाम के वक्‍त अचानक डोर-बेल की जगह दरवाजा खटखटाने की 

जब आवाज आई तो दोनों चौंक उठे। अशोक के पास उसके छात्र बैठे थे। 
नीरजा रसोई में थी। घड़ी भर बाद दरवाजा और जोर से खटखटाया गया, 
लपककर एक छात्र ने दरवाजा खोला तो बाहर से रोबदार आवाज आई! 
'ई असोक का घर है?” 

“जी!” छात्र सकपका गया। 

“तुम कउन हौ?" 
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'क्या मैं-मैं, पूछते हैं तुम कउन हो जी, अउर उ असोक कहाँ है ?' 

तब तक अशोक अपने बाबूजी की आवाज पहचान गया, एक 
छलाँग में दरवाजे पर पहुँचा और बोला, 'बाऊजी आप !! 

“हाँ हम हैं, ये छोकरा कउन है, दरवाजा रोके खड़ा है, तुम्हारा 
नौकर।” 

“नहीं-नहीं, नौकर नहीं है, मेरे पास पढ़ने आता है।” तब-तक बाकी 
छात्र अशोक की आँखों का संकेत समझकर अपनी किताबें समेट चुके 
थे, उन्हीं के साथ द्वार खोलने वाला छात्र भी चुपचाप निकल गया। नीरजा 
रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, छोटी सी बैठक का सीन 
देखकर भौचक रह गई। चार आगंतुक थे, अशोक के माता-पिता, छोटा 
भाई और बहन। अशोक की माँ अशोक को हाथ पकड़कर धारों-धार रो 
रही जब गत आय गे हो न जी भर के खिलाना-पिलाना। = “हाय रे मोरा बाबू!” 


साहित्य अमृत्‌ 


चरन भन बद करो, खुसी के गरे पर गा बस-बस अब __ - = = ना औता मंद करे, खुसी के मठके पर गत बंद करो, खुसी के मउके पर आई हो 
काहे रोना-धोना फैलाय रही हो ? ” 

“का कहें, एतने दिन बाद बाबू को देख के रहा नहीं गया।” 

अशोक के भाई-बहन बड़ी उत्सुकता से बैठक का मुआयना कर 

रहे थे, नीरजा को देखकर बहन ने हाथ के संकेत से माँ को बताया। 
नीरजा को देखते ही माँ के आँसू सूख गए, पिता व्यस्त भाव से खिड़की 
के बाहर देखने लगे, दोनों भाई-बहन माता-पिता की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा 
करते रहे, अशोक बोला, 'माँ, ये है नीरजा।' 

'ओ तो ई है करछना वाली।” 

नीरजा ने झुककर पाँव छुए, तो बोलीं, ' हाँ-हाँ खुस रहो।' 

पिता बोले, 'ठीक है, ठीक्के है।” 

दोनों भाई-बहन ने सामान्य रहने की कोशिश की, भाई बोला, “हैलो 
आयम, मुकेश, अशोक भैया का छोटा भाई।' 

बहन बोली, “हाय मैं मीरा, अशोक भैया की इकलौती बहिन, भइया 
हमको जान से ज्यादा चाहते हैं।' अशोक के जीवन में अपना महत्त्व बताते 
हुए बोली मीरा। 

नीरजा दोनों से बहुत खुश होकर मिली, बोली, ' आप लोग खड़े क्यों 
हैं, बैठिए न पापा जी!' 

'हाँ-हाँ उ त बैइठेंगे ही, अपना ही घर है।' नीरजा के मुँह से 
“पापाजी' सुनकर उनकी भूकुटी जरूर तन गई। बहन अंदर के कमरे 
में झाँक आई, माँ से बोली, ' माँ अंदर चलकर लेटो न, बेडरूम में!” 
माँ उसके साथ अंदर चली गई, पिता बैठक में बिछे तख्त पर लेट गए, 
भाई अशोक की टेबल पर रखी किताबें उलटने-पलटने लगा, अशोक 
चुपचाप किंकर्तव्यविमूढ़ सा खड़ा का खड़ा रह गया। लगभग पाँच साल 
बाद अपने पूरे परिवार को सामने देखना, वह भी इतने आत्मीय रूप में, 
उसे मानो शॉक दे गया। नीरजा ही उसे बुलाकर रसोई में ले गई, थैला 
पकड़ाकर धीरे से बोली, ' थोडा सामान ला दीजिए, भोजन बनाना है, 
थोड़ी मिठाई भी ले लीजिएगा।' नीरजा को एकदम सामान्य देखकर उसे 
दूसरा शॉक लगा, चुपचाप सर हिलाते हुए वह बाजार चल दिया। 

बहन रसोई में आई, “क्या कर रही हो भाभी, चाय बना रही हो ?' 

“हाँ, बस हो गया।' 

“लाओ मैं सबको देती हूँ।' 

"इहे दू कोठरी का घर है, ई में गुजारा कईसे होता है भाई।' माँ चाय 
लेते हुए बोली। 

“इसी में भाई ट्यूशन भी करते हैं।' 

“हाय रे मोरा बच्चा, कउनो तरहे गुजारा कर रहा था, पर अब तो 
भगवान ने हमारा सुन लिया, दिने बदल गया।' 

“तुम्हरे बरत, उपवास, पूजा-पाठ का फल है असोक की माँ, कि 
असोक इतना बड़का अफसर बन गया।' नीरजा को पूरी तरह से अनदेखा 
करते हुए बोले अशोक के पिता। 

“हों, केतना दुबरा गया है, मुँह सूखकर एतना सा रह गया है।' 

“तो अब तुम आय गई हो न, जी भर के खिलाना-पिलाना।' 
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बारह 


जज 
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“सो तो करबे करेंगे, इहो कउनो कहने का बात है।” रात का भोजन 
समाप्त होते-होते उन सबकी बातचीत से नीरजा को बहुत सी जानकारी 
मिल गई। कैसे अशोक बचपन से होनहार था, कैसे अपना पेट काटकर 
उन्होंने उसे दिल्‍ली रखकर पढ़ाया-लिखाया। वो सब तो हमेशा से जानते 
थे कि अशोक एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। वह तो बीच में अशोक 
सब छोड़कर इलाहाबाद आ गया और परिवार को एकदम भूल गया। 
मॉ-बाप को विश्वास था कि थोड़ा भटक गया है, पर जल्दी ही रास्ते पर 
आ जाएगा, आखिर अपना खून अपना ही होता है। नीरजा निर्विकार भाव 
से काम में व्यस्त थी, अशोक ने उसके चेहरे को देखा, आखिर पूछ ही 
लिया-- 

“तुम लोगों को मेरा पता कैसे मिल गया ?' 

“अरे, मेरा दोस्त है न किशोर, यहीं नैनी में बी.एस.सी. ए जी में 
पढ़ता है, रिजल्ट निकलने के बाद सबसे पहले उसी ने फोन करके 
बताया, उसी ने सब बताया। बीच-बीच में फोन करता रहता है, आपका 
खोज-खबर देता न रहता है।' मुकेश हड़बड़ा कर बोल उठा। 

तो परिवार उसकी पूरी जानकारी रखता था, 
उसकी दीन-हीन स्थिति जानकर भी कभी 
करने की कोशिश नहीं की। मन का एक कोना 
फिर उदास हो गया। परिवार की आर्थिक 
स्थिति उसे इतनी बुरी नहीं लग रही थी। दोनों 
भाई-बहन के पास अत्याधुनिक स्मार्ट फोन 
थे, पिता का फोन अवश्य पुराने मॉडल का 
था। सामान रखने के लिए बड़े-बड़े ट्रॉली 

बैग, भोजन का बड़ा सा हॉटकेस, पानी के 
थर्मस। पूरी तैयारी से यात्रा की थी उन्होंने। पिता 
की पेंशन के साथ गाँव में अच्छी खेती-बाड़ी थी, 
घर की दो मंजिल का किराया आता था, एक पर परिवार 
रहता था। अशोक का परिवार उस क्षेत्र के खाते-पीते परिवार 
में गिना जाता था। न चाहते हुए भी उसे याद आ गया दिल्ली में कई बार 
पैसे के अभाव में एक पैकेट ब्रेड खाकर पूरे दिन गुजारा करना पड़ा था। 
किसी के घर का स्वेट क्वार्टर दो लड़कों के साथ मिलकर किराए पर 
लिया था, उसमें भी किराया कभी समय पर नहीं दे पाता। जाने कितनी 
बातें याद आने लगीं। नीरजा हमेशा कहती है, “हमें अतीत में नहीं जीना 
चाहिए।' उसने अतीत की बातों को भुलाने की कोशिश की, पर उसके 
माता-पिता अतीत से निकल ही नहीं पा रहे थे, माँ फिर बोल पड़ीं - 

'कोउनो दिवाली छठ ऐसा नहीं बीता कि बाबू का याद नहीं आया, 
पूजा-पाठ करते हुए आँख-कान तो दरबज्जे पर लगा रहता था कि मोरा 
बाबू अब आया तो तब आया।” 

अशोक नहीं कह सका कि घर जाने के लिए जेब में ट्रेन के किराए 
के पैसे नहीं होते थे। रात अधिक हो गई थी, मुकेश जम्हाई लेते हुए बोला, 
' अब सोने का व्यवस्था किया जाए, भोरे-भोर हमको नैनी जाना है।' 

“नैनी क्यों?” 


उ किशोर से मिलकर जरा एडमीशन का पता लगाना ह। _ 

वहाँ कंपीटीशन है।” SS 

आरे तो देगा न कंपीटीसन, ई मुकेस कोउनो से कम है क्या, 
आखिर तुम्हारा भाई है।' माँ का आत्मविश्वास झलक उठा। 

' अउर अब तो तुम थोड़ा पैरवी भी कर ही सकते हो, तुमको कउन 
मना करेगा।' पिता माँ की तरह जल्दी उत्तेजित नहीं होतें थे, सोच-विचार 
कर बोलते थे। 

' और क्या, इसलिए ही न एतना जल्दी में आए हैं हम लोग।' मुकेश | 
आने का प्रयोजन बताने से नहीं चूका। 

“अरे उ लड़की वाले भी त पहुँचने लगे थे, न जाने उनको कईसे 
मालूम हुआ।” मीरा से बोले बिना रहा नहीं गया। 

' आरे अब उनको क्या मालूम कि इहाँ त हाले दूसर है।' आखिर माँ 
के मन की टीस जाहिर हो गई। 

इसके पहले कि अशोक कुछ कह बैठता, नीरजा ने बात सँभाल 
| बोली, ' आप सब थक गए होंगे, अब आराम 
कीजिए। अशोक, तुम भी सो जाओ, सुबह बच्चे 
आ जाएँगे।' 

'माँ-बाप के सामने बहुरिया उनके बेटे का 
नाम लेकर बुला रही है, उनका गुस्से के मारे 
आग हो जाना एकदम जायज था, माँ बोलीं, 
“बच्चे, कउन बच्चे ?' 

“वो ट्यूशन पढ़ने वाले।' 
* अब उन सबको पढ़ाने का क्या जरूरत 
है, अब अपने दोनों भाई बहिन को देखो । इनको 
रास्ता लगाना जरूरी है, आखिर बड़ा भाई बाप 
के समान होता है।' पिता ने अशोक को उसका 
कर्तव्य बता दिया। 

अशोक को जवाब नहीं सूझा, जो 
अशोक तीन साल पहले परिवार के लिए मर चुका था, वही अशोक आज 
बाप-भाई सब बन बैठा। नीरजा की बात याद आई। 

“कुछ संबंध सही गलत से परे होते हैं अशोक, वे बस होते हैं, इसके 
पीछे कोई तर्क नहीं होता।' नीरजा को वह जानता था। गृह-कलह का डर 
उसे नहीं था, पर परिवार की महत्त्वाकांक्षा ने स्वयं उसके भीतर थोड़ा भय 
पैदा कर दिया था। 

सुबह और दिनों की अपेक्षा नीरजा थोड़ा जल्दी उठ गई, रसोई का 
काम-काज निपटाकर साढे छह बजे तक स्कूल जाने के लिए तैयार हो 
गई। अशोक को छोड़कर पूरा परिवार सो रहा था, सुबह नीरजा के काम 
में हाथ बँटाना उसकी आदत बन गई थी। जाने से पहले हाथ में चाय की 
ट्रे लेकर मीरा को आवाज दी, बोली, “मीरा मैं निकल रही हूँ, तुम लोग 
चाय पी लो।' 

'एतना भोर में कहाँ जा रही हो?' माँ को अपनी जिम्मेदारी और 
अधिकार का एहसास था। 


साहित्य अमूत नन त 


ह जी, स्कूल के लिए निकल रही हूँ। साढ़े सात बजे स्कूल शुरू हो 
जाता है।' 

“तो अभी तो छौ ही न बजा है।' है 

“जी स्कूल पहँचने में करीब एक घंटा लग जाता है।' 

' अब आज ईस्कूल जाना कउनो जरूरी है, छुट्टी ले लो। 
“जी मै ले लेती, पर क्या करूँ, स्कूल में परीक्षा चल रही है।' 
“तो आना कब होगा ?' eR 

“डेढ़ बजे छुट्टी हो जाती है, तीन बजे तक आ ऊँगी।' 
“तीन बजे, और तब तक घर का काम-काज, उ किसका जिम्मेवारी 
है ?' 

“जी नाश्ता, खाना सब बनाकर रख दिया है।' 

“उ त समझे, पर एतना भोर में बना खाना दुपहर में बासी न हो 
जाएगा।' 

“जी भोजन फ्रीज में रख दिया है, नाश्ता लगा हुआ है। दोपहर में 
खाने से पहले मीरा गरम कर लेगी। कुछ और 


धर्मानुकूला _ - === === य्य धरिती। भार्या च सडगुनवतीह दुरलभा।।' 
नीरजा अपने को जन्त किए हुए सुनती रही, अभी क्लास के 
बच्चे ने ऐसे सुंदर श्लोक का गुड़-गोबर किया होता तो उसे टोकते देर 
नहीं लगती । 
*स नहीं ष, मंतरी नहीं मंत्री, धरती नहीं धरित्री, अशुद्ध उच्चारण 
को दूषित कर देता है। सडगुन नहीं षडगुण, दुरलभा नहीं दुर्लभा।' 
पर इस समय तो चुप रहना ही उसे अपना परम धर्म लगा। मीरा 
उत्साहित होकर बोल उठी। 
“पत्नी में इन छौ गुन का बात कहा गया है जो कि दुरलभ होता है।' 
“सो तो होता ही है, दुर्लभ तो है ही, सब अपना-अपना भाग है अरर 
क्या।' पिता के दुःख और आक्रोश का अंत नहीं था, आखिर इस करछना 
वाली के चलते वे अपने समाज के मोस्ट एलिजेबल बैचलर के पिता 
बनते-बनते रह गए थे। 
“हाँ सुन लो, कुछ सीखो मीरा से, पत्नी को कैसा होना चाहिए, 
खाली मास्टरी करने से कुछो नहीं होता है।' 


| 
| 
| 


खाने की इच्छा हो तो रसोई में सब सामान है ।' 

“सामान है तो मीरा काम करेगी, आरे उ 
पढ़ने-लिखने वाली लड़की है, पानी का गिलास 
उठाकर नहीं पीना पड़ता है उसको। उ इहां 
इलहाबाद बीस विद्यालय में पढ़ने आई है कि 
चौका बरतन करने ?' यह अशोक के लिए दूसरी 
सूचना थी। 

“जी अशोक तो रोज यही करते हैं मम्मीजी, 
इसलिए मैंने सोचा ।' 

यह सुनकर माँ का पारा अगर सातवें 
आसमान पर पहुँच गया तो अवश्य दोष उनका 
नहीं है, एक तो उनके बाबू अशोक का नाम ऐसे 


यह सुनकर माँ का पारा अगर सातवें 
आसमान पर पहुँच गया तो अवश्य 
दोष उनका नहीं है, एक तो उनके 
बाबू अशोक का नाम ऐसे लेती है, 
मानो सिर में तेल डालकर उसे पाला- 
पोसा हो, ऊपर से मम्मीजी, पापाजी, 
माजी, बाबूजी नहीं। नः, बहुत हो गया 
फैशन, इस मास्ठरनी को पत्नी होने 
का मतलब बताना जरुरी है। तेज 
स्वर में बोली, “बाबू खाना पकाता है, 
इहे दिन देखने के लिए उसको पाले- 
पोसे, पढ़ाए-लिखाए?” 


बहुत देर से घर का पुरुष वर्ग महिलाओं 
के बीच हो रहे शास्त्रार्थ का आनंद ले रहा था। 
आखिर कल शाम से मूक दर्शक बने हुए अशोक 
के बोल फूटे, रातभर मन में चल रहे आत्ममंथन 
का असर उसके स्वर में झलक उठा, 'नौकरी 
करके भी ये छह गुण निभाए जा सकते हैं मीरा।' 
माँ को लक्ष्य करने की हिम्मत नहीं कर पाया, 
मीरा का नाम लेना पड़ा। 

'उ कईसे, उसके लिए समय कहाँ है, पैसा 
कमाना ही सबकुछ है क्या?' माँ के स्वर की 
टन-टन कायम थी। 

“पैसा सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ है 


लेती है, मानो सिर में तेल डालकर उसे पाला- 

पोसा हो, ऊपर से मम्मीजी, पापाजी, माँजी, बाबूजी नहीं। नः, बहुत हो 
गया फैशन, इस मास्टरनी को पत्नी होने का मतलब बताना जरूरी है। 
तेज स्वर में बोली, ' बाबू खाना पकाता है, इहे दिन देखने के लिए उसको 
'पाले-पोसे, पढ़ाए-लिखाए ?' 

“जी पकाना नहीं पड़ता है, केवल जरूरत पड़ने पर ।' 

“अरे, काहे का जरूरत, हमहुँ तो सुनें जरा, अरे पत्नी आखिर होती 
काहे के लिए है, उसका काम क्या है, तुमको मालूम नहीं कि पत्नी का 
एक रूप माँ का भी होता है। पति को माँ का तरह भोजन कराना उसका 
धरम है। उ इसलोक नहीं जानती हो क्या करमेसु दासी, भोजयेसु माता" 
और और क्या तो है भाई ?' 

मीरा माँ को अटकते देखकर आगे बढ़ आई, घर के काम-काज 
का बोझ अपने ऊपर पड़ने का डर भी उसे था, चट अपना स्मार्ट फोन 
खोलकर गूगल पर श्लोक ढूँढ़ लिया, सस्वर पाठ करने लगी-- 

'कार्येसुमंतरी, करनेसु दासी, भोज्येसु माता, सयनेसु रम्भा। 


चौदह 


. साहित्य अमूत 


माँ, बिना अर्थ के आदमी भी कोई आदमी है।' 

“अर्थ माने ?' हर बात में टपक पड़ना मीरा की आदत थी। 

“समझ लो पैसा।' अशोक का गंभीर स्वर गूँज उठा। 

“आरे आदमी काहे नहीं है बाबू, तुम्हरे आगे-पीछे कउनो नहीं है 
क्या ?' 

“सभी हैं माँ, जिंदगी कब किसको किस हाल में, किसके सामने ला 
कर खड़ा कर दे कौन जानता है।' 

“आरे ऐसा काहे बोलते हो?' पहली बार पिता का स्वर मुलायम 
पड़ा। 

अशोक ने जैसे पिता की बात सुनी ही नहीं, जाने किस नशे में, अपनी 
ही रौ में कहता रहा, “पली में ये छह गुण होने के साथ-साथ अगर वह 
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो तो संकट आने पर पति के लिए वह पिता, 
भाई और मित्र भी बन जाती है। जीवन में जरूरत तो हर रिश्ते की होती है। 
क्या हर्ज है अगर पत्नी में छह गुण होने की जगह नौ गुण हों। वह नवगुण 
युक्‍त भी तो हो सकती है।' इतना कहते-कहते तो ो सकती हे!' इतना कहते कहते वह शायद हाफ उठ _ॅ-5. शायद हाँफ उठा। 
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ह्म । नहीं होगा, यह सुनकर बड़बोले पिता की बोलती बंद हो गई, 
माँ को साँप सूँघ गया, मीरा को लगा जरूर उसका भाई आज नशे में है, 
होश में रहने पर वह कभी ऐसी बेशर्मी कर ही नहीं सकता, वह भी माँ- 
बाऊजी से, माँ का गुस्सा गलत नहीं है। इस करछना वाली ने उसके सोने 
जैसे बेटे पर मंतर फूँक दिया है या नमक पढ़कर खिला दिया है। 

छोटा भाई मुकेश चुप रहकर सबको तौल रहा था, सिर्फ नीरजा को 
लगा कि इस उमस भरी सुबह में बसंत ऋतु की मलय पवन आकर उसे 
छू गई है, मन को शीतल कर गई है, अपने भीतर नई ऊर्जा का आभास 
हुआ उसे। 

पर पिता इतनी जल्दी हथियार डाल देने वालों में से नहीं थे, नौकरी 
खेती के अलावे सूद पर रुपए देने-लेने का काम भी करते थे, जिसकी 
जानकारी अशोक को नहीं थी। नफा-नुकसान से सँभालने में उन्हें समय 
नहीं लगता था, इसलिए बोल पड़े, ' तुम्हारा मतलब है, अब पली होने का 
अर्थ बदल गया है।' 

“बदला नहीं है, सिर्फ विस्तार मिल गया है।' 

“एक्के बात है, सनातन से चले आ रहे अर्थ को बदलने का जरूरत 
क्या है।' 

“समय के साथ अर्थ, संबंध सब बदलने लगते हैं बाऊजी।' पिता के 
लिए अशोक का यह लहजा अपरिचित था। 

अब मुकेश को बोलना जरूरी लगा। समझौते के सुर में बोला, 
“लेकिन इतने बड़े अफसर की बीबी को नौकरी करने की जरूरत क्या है, 
एस.डी.एम. ए.डी.एम., बनते देर नहीं लगेगी भैया को।' 

“हाँ और क्या, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का समस्या।' मुकेश की बात 
से मीरा को सूत्र मिल गया। 

“सरकारी नौकरी है, नियमतः नीरजा का भी ट्रांसफर कराया जा 
सकता है।' 

गजब, अपना छोटा भाई-बहिन को छोड़कर ई मास्टरनी का ट्रांसफर 
का बात, माँ गुस्से से उबल पड़ी--' अब तुम नियम का बात क्या करते 


जाने-माने लेखक एवं चिः 
(लघुकथा-संग्रह); “इतिहास 
(कविता-संग्रह); “ढलता 
(कहानी-संग्रह); {दहः 
प्रकाशित। इसके अतिरिक्त | 
संपादन किया। कई : 

सम्मानित | संप्रति वरीय 
रेलवे) । हू, 


> जा थला ठि ' रुपए खर्च करके बाजार में नहीं मिलता, पर जीने के लिए जरूरी 
“और क्या, कपड़े-लत्ते का मेंटनेन्स, पार्लर-वार्लर, पेट्रोल का मुझे प्या रही है, मैं > हू ३ जस से ह 
` लीए थी लततक स्त्रीशी) चलो, मैं बाईक से तुम्हें छोड़ आता हूँ, बस से देर हो जाएगी, 
Ei “मजस से जाती हूँ मोरा।' तब-तक तुम लोग नाश्ता कर लो।' 
' अरे, अब तक न जाती थीं, अब अफसर की बीबी बस से थोड़े ही ; क वे देर से आएँगे।' 
चलेगी, माँ सही कहती है, कुछो पैसा नहीं बचेगा।' 


“बचेगा मीरा, कुछ बच जाएगा।' अशोक ने अपनी बाईक निकाली, नीरजा सँभलकर बैठ गई, बाईक 


“क्या बच जाएगा भाभी ?' 

' थोड़ा सा आत्मविश्वास, जरा सा आत्मसम्मान।' नीरजा बेहद मीटे 
स्वर में बोल उठी। 

' आतमसमान, आतमविसवास, ई कउन बात हुआ भाई, हमको त 
समझे में नहीं आ रहा है।' माँ बोली। 
“हम भी नहीं समझे भाभी।' 


दो हजार बीस वर्ष का महीना 
जुलाई की थी अद्भुत शान। 
इसी माह में मंगल ग्रह के 
तीन मिशन का हुआ प्रस्थान। 


अंतरिक्ष अन्वेषण के 

इतिहास में पहली बार हुआ है। 
ग्यारह दिन की अवधि के अंदर 
तीन मिशन प्रस्थान हुआ है। 


उन्नीस जुलाई से तीस जुलाई 
अवधि में हुआ यह अद्भुत काम। 
संयुक्त अरब अमीरात और चाइना 
तथा अमरीका का था काम। 


संयुक्त अरब अमीरात देश के 
मंगल मिशन का 'होप' था नाम। 
उन्नीस जुलाई दो हजार बीस को 
पृथ्वी से हुआ था प्रस्थान। 


चीन देश के मिशन का नाम था 
“टायनवेन-। ' जो तेइस जुलाई। 

दो हजार बीस को हुआ प्रमोचित 
मंगल ग्रह की करी चढ़ाई। 
“मार्स-दो हजार बीस' नाम था 
अमरीका के मंगल मिशन का। 
तीस जुलाई दो हजार बीस को 

था प्रस्थान हुआ था इसका। 

“होप' मिशन संयुक्त अरब अमीरात 
का पहला मंगल अभियान। 


` जापानी एच-२ए राकेट 


द्वारा हुआ प्रमोचन काम। 


जापान के टानेगाशीमा 
से इसका हुआ प्रमोचन। 


७ कालीशंकर 


मिशन में केवल आरबिटर है 
करेगा मंगल ग्रह का परिक्रमण। 


पहुँचेगा मंगल कक्षा में 

दो हजार इक्कीस फरवरी में। 
मिशन अवधि दो वर्ष है इसकी 
लक्ष्यों का पूरा करने में। 


'होप' अंतरिक्षयान भार है 
तेरह सौ पचास किलोग्राम। 
जिसमें आठ सौ किलोग्राम का 
“हाइड्राजीन' इंधन का काम। 


अंतरिक्षयान की लंबाई है 
दो दशमलव नौ मीटर। 
एवं इसकी चौड़ाई है 

दो दशमलव सैंतीस मीटर। 


अठारह सौ वॉट जरूर 
होगी बिजली इसकी। 
जो दो सोलर पैनल द्वारा 
मिलती रहेगी इसको। 


मिशन डिजाइन औ, विकास 
एवं इस मिशन प्रचालन। 
मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष 
केंद्र से हो रहा समापन। 
“होप' अंतरिक्षयान विकास में 
तीन संस्थाओं का भी है। 
सहयोग जो अमरीका के 

तीन बड़े विश्वविद्यालय हैं। 
“होप” प्रोब अध्ययन करेगी 
मंगल की वायुमंडली परता। 


११ दिन में तीन मंगल ग्रह मिशन लॉञ्च 


इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे। भारत को 


विभिन्न उपग्रह संचार परियोजनाओं में विशिष्ट 
योगदान रहा है। अंतरक्षि विज्ञान से संबंधित 
+| तीन दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित। इनमें 
$| कुछ बेहद चर्चित रहीं। इसरो का डिस्टिंग्विड 

#5 अचीवमेंट अवार्ड, संपूर्णानंद पुरस्कार, इंदिरा 
गांधी राजभाषा पुरस्कार, राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार, रक्षा 
मंत्रालय का राजभाषा पुरस्कार सहित दो दर्जन सम्मान प्राप्त। 
१००० से भी अधिक लेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
पत्रिकाओं में प्रकाशित। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रानिक्स ऐंड 


टेलीकॉम इंजीनियर्स संस्था के फेलो हैं। | 


के विस्तृत स्वरूप को लेकर 
इंतजार है सबको। 


ग्रह के दैनिक और सीजनल 
मौसम चक्रों का भी अध्ययन। 
ग्रह के विभिन क्षेत्रों में भी 
मौसम का परिवर्तन। 


साथ में यह अध्ययन भी शामिल 
क्यों ग्रह वायुमंडल है खो रहा। 
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 
अंतरिक्ष में, क्यों यह हो रहा ? 


तीन उपकरण लगे मिशन में 

करने को बहु भाँति परीक्षण। 

एक सौ पचास अमराती इंजीनियर 
व्यस्त मिशन में लगे हैं हर क्षण। 


दूजा मिशन जो हुआ प्रमोचित 
'टायनवेन-एक इसका नाम। 

चीन देश का बड़ा औ पहला 
मंगल मिशन, बड़ा सा काम। 


तेईस जुलाई दो हजार बीस को 
लाँग मार्च-पाँच राकेट द्वारा। 
वेनचैंग केंद्र से हुआ प्रमोचन 
चीन का यह था मिशन निराला। 


चीन की अंतरिक्ष संस्था जिसका 
“सी एन एस ए' नाम कहाता। 
“टायनवेन-एक' मिशन है उसका 
मंगल ग्रह की ओर जो जाता। 


मिशन के तीन भाग में शामिल 
आरबिटर, लैंडर औ रोवर। 


` फरवरी दो हजार इक्कीस माह में 


पहुँचेंगे ये ग्रह मंगल पर। 
मिशन में भेजे गए हैं तेरह 
भाँति-भाँति के उपकरणों को। 
विभिन्न मापन, प्रेक्षण कार्यों 
इनके द्वारा सब करने को। 
आरबटिर मंगल ग्रह चक्कर 
पहुँच के वहाँ शुरू कर देगी। 
लैंडर-रोवर को एक पैरा- 
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शूट सतह पर उतार देगा। 

मिशन का प्रमुख लक्ष्य यह होगा 
पता लगाना भूतकाल औ। 
वर्तमान में जीवन होने 

की संभावना, है आवश्यक जो। 
मिशन तलाशेगा जीवन के 

इन्हीं प्रमाणों को मंगल पर। 
साथ में ग्रह के पर्यावरण की 
छानबीन करेगा वहाँ पर। 


तीजा मिशन ग्यारह ही दिनों में 
जो मंगल ग्रह हुआ प्रमोचित। 
'मार्स-दो हजार बीस' नाम है 
यह भी मिशन बहुत ही यथोचित। 
तीस जुलाई, दो हजार बीस को 
केप केनेवेरल प्रमोचन केंद्र से। 
अरलस-पाँच राकेट के द्वारा 
हुआ प्रमोचित सुंदरता से। 
मिशन के प्रमुख भाग दो ही हैं 
पहला है “परसेवेरैंस' रोवर। 
दूजा भी अतिशय विशिष्ट है 
नाम “इनजेन्युटी' हेलीकाप्टर। 
परसेवेरैस तो एक बग्घी है 

जो घूमेगी मंगल ग्रह पर। 
इनजेन्युटी तो हेलीकाप्टर 
फ्लाई करेगा मंगल ग्रह पर। 
रोवर में छे पहिये लगे हैं 

तीन मीटर इसकी लंबाई। 

दो दशमलव सात मीटर चौड़ाई 
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दो दशमलव दो मीटर ऊँचाई। 


एक सौ दस वाट पावर द्वारा 
काम करेगा ऐसा रोवर। 

अठारह फरवरी दो हजार इक्कीस 
मिशन यह पहुँचेगा मंगल पर। 
दस पच्चीस किलोग्राम का 

भार वाला यह है रोवर। 

जेट प्रॉपल्सन प्रयोगशाला 

ने निर्माण किया यह रोवर। 
रोवर में एक पाँच जोड़ की 
रोबोटिक एक भुजा लगी है। 

दो दशमलव एक मीटर जिसकी 
लंबाई, पर उपयोगी है। 

इस रोबोट भुजा के द्वारा 

मंगल ग्रह के भूगर्मीय नमूनों। 
का विश्लेषण सतह पे होगा 

इसे बड़ी उपलब्धि ही मानो। 


मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर 

पर उतरेगा मिशन का रोवर। 
तिथि होगी दो हजार इक्कीस 
अठारह फरवरी के दिन यह। 


एक दशमलव आठ किलोग्राम 
भार वाला है हेलीकाप्टर। 

दो सौ तिहत्तर ग्राम भार की 
लगी बैटरी इसके अंदर। 


ऐसा पहला मौका होगा 
जब हेलीकाप्टर फ्लाई करेगा। 
मंगल ग्रह के ऊपर जाकर 


एक रिकार्ड की बात बनेगा। 


अपनी तीस दिवस की अवधि में 
पाँच बार यह फ्लाई करेगा। 
मंगल ग्रह की सतह के ऊपर 
तकनीकी प्रदर्शन यह होगा। 


प्रति उड़ान में तीन सौ मीटर 
की दूरी यह कवर करेगा। 
अंतरिक्ष के किसी पिंड पर 
पहली बार उड़ान भरेगा। 


मार्स दो हजार बीस मिशन का 
पहला तो उद्देश्य यही है। 
आवासीय परिस्थितियाँ कैसी 
भूतकाल में इस ग्रह पर रही हैं। 
साथ-साथ इस मिशन के द्वारा 
भूतकाल का जैविक जीवन। 
कैसा था यह पता करेगा 
मंगल ग्रह का यही मिशन। 
ग्रह की भूगर्भशास्त्रीय प्रक्रिया 
का भी इसी मिशन के द्वारा। 
पता चलेगा ठीक तरह से 
भेद खोल देगा यह सारा। 
चट्टानों औ, मृदा के सैंपुल 
यह संचित कर देगा ग्रह में। 
बाद में ' सैंपुल-रिटर्न' मिशन से 
लाया जाएगा पृथ्वी में। 
इसी मिशन के प्राप्त ज्ञान से 
भविष्य में योजना बनेगी। 


मानवयुक्त मंगल अभियान की 


जो मानव की जीत बनेगी! : | 
लैंडिंग क्रेटर जेजेरो चुनने मी 
का भी कारण महत्त्वमय है । ज्र 
वैज्ञानिक अनुमान बताते ; 
पहले यहाँ एक झील रही है। 

तीन दशमलव नौ बिलियन 

वर्षों के पहले की है बात। 

ढाई सौ मीटर गहरी झील थी 

हो गई बहुत पुरानी बात। 

आज यहाँ है नदी का डेल्टा 

जिसमें पानी बहता रहता। 

युगों से, जिसमें तलहट जमता 

एक बड़ा संग्रह है बनता। 


इस तलहट में शामिल चीजें 
कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सिलिका। 
जो “जैविक हस्ताक्षर' रूप में 
एक निभाएँगे प्रमुख भूमिका। 
मिशन के द्वारा मंगल सतह पर 
एकत्र सैंपुल लाने को। 
दो हजार उनतीस में भेजा | 
जाएगा एक 'फेच रोवर' को! 
आशा है दो हजार इकतीस 
तक सैम्मुल पृथ्वी पहुँचेगा। 
फिर सैम्पुल की जाँच बाद 
मानवयुक्त मंगल मिशन बनेगा। 
अवधि “मार्स दो हजार बीस' की | 
नियोजित ' मंगल एक वर्ष' है। | हि 
जिसका मतलब यह भी होता | 
छे सौ सत्तासी पृथ्वी दिन है। | 
' टायनवेन-एक' मिशन का आरबिटर । 


आतेश 


कोरोना का द्वंद्च : ईश्वर या विज्ञान 


ह लॉकडाउन काफी लंबा खिंच गया है और उसके बाद 
धीरे-धीरे अनलॉक की कोशिशें चल रही हैं। जब यह 
शुरू हुआ था तो नई स्थिति और नई चुनौती ने कई तरह 
से मनुष्य को उद्वेलित किया था-भय, बेबसी, गुस्सा, 
संवेदना, भविष्य में क्या होगा, इसकी आशंकाएँ आदि। इसने नए सिरे से 
एक वैचारिक प्रश्‍न को भी उभारा--क्या कोई ईश्वर/ अल्लाह/ परमेश्वर 
नहीं है हमारी मदद के लिए? क्या हमारी प्रार्थनाएँ, पूजा-पाठ, विधि- 
अनुष्ठान आदि व्यर्थ हैं? लॉकडाउन के शुरुआती दौर में इन प्रश्नों पर 
विचार करते कुछ अच्छे लेख आए थे, जिनमें प्रेमपाल शर्मा, तस्लीमा 
नसरीन के लेख उल्लेखनीय थे। प्रेमपालजी वैज्ञानिक बुद्धि के पक्ष में 


अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ते रहे हैं और 
तसलीमा तर्क-बुद्धि और मानवीय संवेदना की 
थाती लेकर हमारे समय की संभवतः सबसे बड़ी 
चुनौती-मजहबी कट्टरपंथ-से लड़ती रही हैं। 
लॉकडाउन के चौथे दौर तक आते-आते 
अब इस वैचारिक उद्वेलन में भी थकान आती 
दिख रही है। धीरे-धीरे लगता है, लोगों ने नियति 
को स्वीकार कर लिया है। ये प्रश्‍न नए नहीं हैं, 
लेकिन इनके साथ जो बेचैनी, जो तड़प थी, वह 
घट रही है। 
हर नई चुनौती नए विचार के साथ एक 
तड़प का भी दौर लाती है। उससे गुजरने का एक 
वक्त होता है। कभी-कभी उस बेचैनी के दौरान 
ही उत्तर मिल जाते हैं, कभी उस दौर के गुजर 
जाने के बाद, जब तटस्थ होकर देख पाना संभव 
होता है। कभी उत्तर नहीं भी मिलते, हमीं उससे 
किनारा कर जाते हैं। कभी इतने सारे उत्तर मिलते 
हैं कि हम विश्रृंखल हो जाते हैं। लॉकडाउन ने 
ईश्वर की सत्ता, उसके मनुष्य के साथ संबंध पर 
नए प्रश्‍न नहीं उठाए हैं, बल्कि इन शंकाओं के 
पीछे की यातना का नए सिरे से एहसास कराया 
है। 


अठारह 


« वरुण कुमार 


¦ , | प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आलोचनात्मक निबंध, 
*| कहानी, यात्रा-संस्मरण आदि प्रकाशित | 


रेल मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक राजभाषा 
के रूप में कार्यरत मुंगेर, बिहार के निवासी | 
निर्मल वर्मा की कथा भाषा पर शोध। देश की 


क्या सचमुच कोई ईश्वर नहीं है 
हमारी मदद के लिए? वह ईश्वर जो 
दया का सागर है, जिसकी अहैतुक 
करुणा मनुष्य एवं अन्य जीव-जंतु, 
जड़-चेतन सब पर बरसती है? ऐसा 
ईश्वर हमारी यह दुरवस्था देखकर 
भी चुप कैसे है? 

लेकिन हम ईश्वर से इसकी उम्मीद 
करें ही क्यों? सृष्टि कार्य-कारण 
के नियमों से चलती है। अगर हम 
छत से कूदें तो नीचे गिरेंगे ही, चोट 
लगेगी ही। अगर कूदकर ईश्वर से 
प्रार्थना करें कि हमें चोट लगने से 
बचा ले तो ऐसा करना ईश्वर के 
नहीं होने का प्रमाण होगा या हमारी 
ही लघु बुद्धि का बचकानापन? क्या 
ईश्वर हमारी प्रार्थना पर पृथ्वी की 
गुरुत्वाकर्षण को स्थगित कर देगा? 
नहीं न? 


कोरोना से सारा विश्व लड़ रहा है। इसकी दवा खोजने के लिए तेजी 
से अनुसंधान व प्रयोग चल रहे हैं। किसी ईश्वरीय चमत्कार से इस बीमारी 
के समाप्त हो जाने की आशा भी धूमिल पड़ रही है। तस्लीमा हों, प्रेमपाल 
हों, सबने कहा कि कोई ईश्वर हमारी मदद नहीं करता। ईश्वर एक 


<< 


अंधविश्वास है। हमारी मदद तो विज्ञान करता 
है। आज के वैज्ञानिक युग में हमें किसी एक 
को चुनना पड़ेगा-विज्ञान या ईश्वर। मुद्दा ईश्वर 
बनाम विज्ञान का हो गया है। 

मानव इतिहास में अनास्था के पहले 
भी बड़े-बड़े दौर आए हैं। दो महायुद्धों ने ही 
मानवीय आस्था पर जितना बड़ा प्रहार किया 
उसकी तुलना नहीं है। किंतु महायुद्ध का अनुभव 
मुख्यतः यूरोप केंद्रित था। भारतीय संदर्भ में 
उसका अनुभव बहुत हल्का और क्षीण था। 
कोरोना की महामारी का प्रभाव विश्वव्यापी है, 
हालाँकि अभी भी इसकी तीव्रता और भयावहता 
से हमारा परिचय उतना नहीं हुआ है, जितना कि 
इटली स्पेन आदि यूरोपीय देशों, अमेरिका आदि 
को हुआ है। लेकिन जितना हुआ है, वह भी 
कम आतंककारी नहीं। हमारे धर्मप्राण देश में इन 
शंकाओं का होना भी कम बड़ी बात नहीं। 

क्या सचमुच कोई ईश्वर नहीं है हमारी 
मदद के लिए ? वह ईश्वर जो दया का सागर है, 
जिसकी अहैतुक करुणा मनुष्य एवं अन्य जीव- . 
अतु, जड़-चेतन सब पर बरसती है ? ऐसा ईश्वर 
हमारी यह दुरवस्था देखकर भी चुप कैसे है ? 
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[_____ हम ईश्वर से इसकी उम्मीद करें ही क्यों? सृष्टि कार्य- 
कारण के नियमों से चलती है। अगर हम छत से कूदें तो नीचे गिरेंगे ही, 
चोट लगेगी ही। अगर कूदकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें चोट लगने 
से बचा ले तो ऐसा करना ईश्वर के नहीं होने का प्रमाण होगा या हमारी 
ही लघु बुद्धि का बचकानापन ? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना पर पृथ्वी की 
गुरुत्वाकर्षण को स्थगित कर देगा ? नहीं न ? कोरोना का संकट बहुत कुछ 
मानव की क्रूरता और सर्वग्रासी लालसा से आया है। प्रकृति की चिंता 
करना हमने बहुत पहले छोड़ दिया है, कुछ विंडो ड्रेसिंग किस्म के उपायों 
के अतिरिक्‍त | फिर प्रकृति क्यों हमारे प्रति सदय हो ? यह विश्व, यह सृष्टि 
एक बहुत बड़ी प्रणाली है। उसके जो नियम हैं, वह उसका पालन करेगी 
ही। ईश्वर इस बड़ी कल्पनातीत रूप से विशाल सृष्टि का रचयिता और 
संचालक है। (ईश्वर में यकीन न भी हो तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान 
लें।) तो ऐसा संचालक क्या मनुष्य के लिए सृष्टि के नियमों में बदलाव 
कर देगा ? कुदरत के जीवों की आनुवंशिकी में परिवर्तन (७४००) 
होते रहे हैं, होते रहेंगे। कुछ म्यूटेशन मनुष्य के अनुकूल होंगे, कुछ 
प्रतिकूल। अगर मनुष्य ने अपनी अंधी भोग-लालसा में पर्याप्त सावधानी 
नहीं बरती तो उन खतरनाक म्यूटेशनों से हमारा संपर्क होगा ही और 
उसके जो परिणाम होंगे, उसे हमें झेलने ही पड़ेंगे। कोरोना का नया विषाणु 
कोविड-१९ मनुष्य में चमगादड़ों से आया है। चीन की सर्वजीवभक्षी 
आहार संस्कृति ने उसे चमगादड़ों से मनुष्य में स्थानांतरित कर दिया है। 
आशंका यह भी है कि चीन ने अपनी प्रयोगशालाओं में जान-बूझकर इस 
विषाणु को विकसित किया, ताकि दुनिया को कमजोर कर उस पर अपनी 
आर्थिक-सैन्य ताकत से हावी हो सके। जो भी हो, आज की वैश्वीकृत 
दुनिया में पूरी मानवता उसका अंजाम भुगत रही है। चमगादड़ों में सुरक्षित 
रहने वाला यह विषाणु मनुष्यों पर हाहाकारी प्रभाव दिखा रहा है। अब या 
तो मनुष्य में स्वत: प्राकृतिक रूप से इसकी प्रतिरोध क्षमता विकसित हो 
जाए (इसमें काफी वकत लगेगा और काफी मौतें देखनी पड़ेंगी) या फिर 
यह विषाणु स्वयं परिवर्तित होता हुआ किसी निरापद रूप में आ जाए या 
समाप्त हो जाए (यह भी संभावना ही है और वक्‍त लेनेवाला है) या फिर 
मनुष्य स्वयं अपनी मेधा और प्रयासों से इसकी कोई दवा टीका वगैरह 
विकसित कर ले। और तो कोई राह हो नहीं सकती। ईश्वर हमारी मदद 
इन तीन रास्तों से ही कर सकता है। फिलहाल पहले दो विकल्पों के बारे 
में कोई आश्वस्तकारी प्रमाण नहीं मिल रहे, अत: हमें तीसरे विकल्प का 
ही फिलहाल सहारा है। 

अगर ईश्वर को हम मानव-सापेक्ष या मानव-केंद्रित सत्ता के रूप 
में देखते हैं, यानी ऐसा ईश्वर, जो मनुष्यों के लिए कृपानिधान, दया का 
अनंत सागर है तो फिर निश्चय ही ऐसी सत्ता के प्रति शंकाशील होना 
वाजिब है। तब यह सोचना स्वाभाविक है कि भगवान्‌ हमारी कोई मदद 
नहीं कर सकता, हमारी मदद विज्ञान ही कर सकता है कि ऐसा भगवान 
अंधविश्वास है। लेकिन ईश्वर का यह मानव-सापेक्ष रूप हमारी कल्पना 
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साहित्य अमत्‌ 


की देन है। इसकी आतुरता कि कोई हमसे बड़ी सत्ता हमारी मदद, हमारा 
नियमन करे, हम चेतना-संपन्न मानवों की बेहद गहरी मूलगामी इच्छा 
है। लेकिन ऐसी कोई सत्ता वास्तव में हो भी, यह जरूरी नहीं। कोई हमसे 
बड़ी सत्ता तो हो सकती है, लेकिन वह मनुष्य की सहायक हो व सृष्टि के 
नियमों का व्यतिक्रम करके उस पर कृपालु भी हो, यह जरूरी नहीं। मनुष्य 
को भी सृष्टि के नियमों के अनुसार ही चलना होगा, उसके अंतर्गत ही 
अपनी आकांक्षाओं और महत्त्वाकांक्षाओं को विस्तार देना होगा। वैज्ञानिक 
बार-बार दुहराते हैं कि यह अपार सृष्टि, यह ब्रह्नांड मनुष्य की इच्छाओं 
और महत्त्वाकांक्षाओं के लिए. नहीं बना है। हम अपने जीवनकाल में 
अपनी ही नीहारिका (४।4%/) आकाशगंगा के निकटतम तारे तक भी 
नहीं जा सकते, जो मात्र चार प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा में 
ही खरबों तारे हैं और ब्रह्नांड में ऐसी नीहारिकाओं की संख्या खरबों है। 
ऐसी वृहदाकार सृष्टि की संचालिका शक्ति के समक्ष एक नामालूम से तारे 
सूरज के अदने से ग्रह पृथ्वी के अदने से जीव की क्या हैसियत है! ऐसी 
शक्ति मानव-निरपेक्ष ही हो सकती है। 

तो फिर ऐसे दूरस्थ मनुष्य के प्रति निर्मम और निरपेक्ष शक्ति का 
मानव के लिए भी क्या महत्त्व है? हम चाहे तो उसे मानें या न मानें। वह 
है भी तो उसका होना हमारे लिए न होने जैसा ही है। लेकिन मनुष्य के 
पास सिर्फ तर्कबुद्धि ही नहीं, भावनाएँ भी हैं। वह एक अकेला व्यक्ति नहीं, 
समाज भी है। उसके निजी जीवन से लेकर समाज तक को चलाने के 
लिए ऐसे मूल्यों-उपकरणों की जरूरत है, जो विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। 
विज्ञान मनुष्य की तर्क-बुद्धि और जिज्ञासाओं का समाधान तो कर सकता 
है, लेकिन उसके आधिभौतिक प्रश्नों, उसकी आस्था के लिए उसके पास 
उत्तर नहीं। विज्ञान भौतिक जगत्‌ की बातें बता सकता है, जीवन-जगत्‌ 
के चरम मूल्यों दया, करुणा, प्रेम, समानता आदि का उत्स कोई धर्म, 
कोई ईश्वर ही होगा। ईश्वर अगर वास्तव में न भी हो तो भी हमें उसकी 
जरूरत है, कल्पना या धारणा के रूप में ही सही। तभी समाज को, व्यक्ति 
को, जीवन को दिशा मिलेगी। धर्म उस ईश्वर के ही सहारे हमारे समक्ष 
नैतिकता और मूल्यों की एक पूरी व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे हम 
अपने को संचालित करते हैं, जो हमें दिशा देता है, जिससे हमारी पहचान 
भी बनती है। 

मेरा आशय यहाँ अपने संप्रदाय से बाहर दूसरे को अवांछित या 
काफिर समझनेवाले मजहन या रिलीजन से नहीं है, बल्कि मानवमात्र के 
प्रति सहानुभूतिशील विचार पद्धति से है, जिसे धर्म कह सकते हैं। कोई 
अगर हमारे कर्मो का फल या दंड देनेवाला न हो तो हमें कुछ भी, कैसा 
भी अमंगल, कैसी भी क्रूरता करने से कौन रोक सकता है। मानव मानव 
को ही खा ले। कहने की बात नहीं कि ईश्वरविहीन सबसे बड़ी राजनैतिक 


व्यवस्था-मार्क्सवाद-सबसे क्रूर और मानव-संहारी साबित हुई है। | 


आज कोरोना का उत्स भी एक साम्यवादी देश ही है, जिसकी अनियंत्रित 
शक्ति-पिपासा और क्रूरता से कोरोना का विषाणु समस्त विश्व में फैला 


हे ।उसका कुफल सारा विश्व भुगत रहा है। 


साथ-साथ मनुष्य की पाशविक वृत्तियों का भी 
नंगा नाच दिखाया है। विज्ञान हमारे हाथों में अस्त्र 
और उपकरण दे सकता है, लेकिन उसे हम कैसे 
इस्तेमाल करेंगे, इसका विवेक भी देने की क्षमता 
उसके पास नहीं है। यह विवेक आखिरकार धर्म 
ही देगा, उसके दुरुपयोग के नतीजों के प्रति भय 
और चेतावनी कोई ईश्वर ही दे सकता है। 
अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध कथन है कि 
'धर्म के बगैर विज्ञान लँगड़ा है और विज्ञान के 
बगैर धर्म अंधा।' इसलिए धर्म कोरा अंधविश्वास 
नहीं है और न ही विज्ञान कोई सर्वशक्तिमान, हर 
प्रश्‍न का समाधान कर देने में समर्थ सत्ता। हमें 
दोनों की जरूरत है। कोरोना के वर्तमान संकट से 
यह संदेश निकलकर आ रहा है कि मनुष्य को 
प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। वह 
प्रकृति का अंग है, उसका नियंता नहीं। ' प्रकृति 
पर विजय जैसे मुहावरे वैज्ञानिक प्रगति पर 
मनुष्य के घमंड को दरशाते हैं। लेकिन साथ ही 
यह भी ध्यान रखना होगा कि रिलीजन या मजहब 
को एक जड़ विचार में बदल देने और उसे 
कर्मकांडों में सीमित कर देने के भी उतने ही बड़े 
दुष्परिणाम हैं। आज जिस मजहबी कट्टरता और 
आतंकवाद से दुनिया जूझ रही है, उसका कारण 
है मजहब या रिलीजन का जड़ीभूत होकर मानव 
का ही विरोधी हो जाना। इसलिए जैसे विज्ञान, 
वैसे धर्म भी एक निरंतर विकासशील व्यवस्था 
है, दोनों नई स्थितियों-नए प्रश्नों से जूझते और 


है, लेकिन उससे निकला धुआँ दूसरों का भी दम घोंटता है। यह धर्म या 
१ धर्म प्रदत्त हमारे संस्कार ही हैं, जो हमें विवेक देते हैं, करुणा देते हैं, हमारी 
पाशविक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाते हैं। हम चाहे अपनी मेधा से जो चाहे 
हासिल कर लें, हमारी आतुर संतप्त आत्मा को कोई ईश्वर ही प्रेम का 
संस्पर्श देगा। दो महायुद्धो ने मनुष्य की अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धियों के 


आग कोई एक व्यक्ति जलाता ह पत डरे और खतरे न रत थे ६ - = = === === = नाकाका से निरंतर डरे और खतरे में रहते थे। 
कठोर दिखनेवाली यह स्थिति मनुष्येतर जीवों के लिए वरदान 
थी। निरंतर कर्मरत मनुष्य को अवकाश में जाने के लिए विवश 
प्रकृति ने अन्य जीव-जंतुओं के अलावा पर्यावरण को भी एक सं 
प्रदान की। एक आस्तिक बुद्धि तो कहेगी कि कोरोना का यह संकर धे 
उस महाकरुणावान ईश्वर की करुणा का ही एक कृत्य हो सकता है। 


कोरोना संकट के मद्देनजर धर्म 
और ईश्वर के प्रति जो शंकाएँ उठी 
थीं, वे मानव केंद्रित और वर्तमान से 
बंधी दृष्टि का परिणाम थीं। मानवेतर 
जीव-जगत और भविष्य को भी 
ध्यान में लाकर देखें तो कोरोना का 
संकट एक दूसरा परिप्रेक्ष्य सामने 
लाता है। कोरोना के लॉकडाउन ने 
पहली बार उन जीव-जंतुओं को भी 
खुलने और जीने का अवसर दिया 
है, जो मनुष्य की गतिविधियों से 
निरंतर डरे और खतरे में रहते थे। 
मनुष्य के लिए कठोर दिखनेवाली 
यह स्थिति मनुष्येतर जीवों के लिए 
वरदान बनकर आई थी। निरंतर 
कर्मरत मनुष्य को अवकाश में जाने 
के लिए विवश करके प्रकृति ने अन्य 
जीव जंतुओं के अलावा पर्यावरण को 
भी एक संजीवनी प्रदान की। एक 
आस्तिक बुद्धि तो कहेगी कि कोरोना 
का यह संकट भी उस महाकरुणावान 
ईश्वर की करुणा का ही एक कृत्य 
हो सकती है। हो सकता है, इसमें 
कहीं सृष्टि का या प्रकृति का या 
हमारा ही कल्याण छुपा हुआ हो? 


मनुष्य के लिए 


आई 


श करके 


सकता है, इसमें कहीं सृष्टि का या प्रकृति का य 
हमारा ही कल्याण छुपा हुआ हो? 

खी हर मंगलमय विभु अनेक अमंगलों मे 
-कौन से मंगल छुपाए रहता, हम 
मानव उसका क्या अनुमान लगा सकते हैं?” 
(जयशंकर प्रसाद) यह भी हो सकता है कि 
यह संकट कहीं-न-कहीं ईश्वर के उस दंड- 
विधान की व्यवस्था हो, जिसके अंतर्गत मनुष्य 
को प्रकृति के किए गए दोहन का दंड भुगतना 
पड़ रहा है। धीरे-धीरे यह प्रश्‍न दर्शन के दायरे में 
प्रवेश करने लगता है। हमने बात विज्ञान बनाम 
ईश्वर के दंद्र से शुरू की थी। समाधान हर व्यक्ति 
की चेतना और आस्था अपने-अपने तरीके से 
निकालेगी। जो विज्ञान को ही पूरी वरह सत्ता का 
केंद्र बनाते हैं और ईश्वर को नहीं मानते है; वे 
यही कहेंगे कि महामारी से छुटकारा वैज्ञानिक 
ढंग से या विज्ञान से ही संभव होगा, उसमें ईश्‍वर 
का कोई योगदान नहीं होगा। जो आस्थावान हैं, 
उनके लिए यह ईश्वर की महाकरुणा का ही एक 
प्रकटीकरण हो सकता है। नास्तिक के लिए हमें 
अपना कर्म ही करना है, ईश्वर से कोई आशा 
नहीं करनी है। आस्तिक के लिए भीं मनुष्य को 
सृष्टि की व्यवस्था के अंतर्गत काम करना है, 
उसका उल्लंघन करने पर परिणामों से ईश्वर नहीं 
बचा सकता। अंतिम निष्कर्ष में दोनों एक ही 
स्थल पर मिल जाते हैं। सामान्यीकरण जिस सीमा 
तक हो सकता है, उसमें यही कहा जा सकता है 


उनके अनुसार ढलते हैं और एक-दूसरे को संस्कारित करते हैं। जब ऐसा 
नहीं होता है, तब मानवता को उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। 


| कोरोना संकट के मद्देनजर धर्म और ईश्वर के प्रति जो शंकाएँ उठी 
थीं, वे मानव केंद्रित और वर्तमान से बँधी दृष्टि का परिणाम थीं। मानवेतर 

जीव-जगत्‌ और भविष्य को भी ध्यान में लाकर देखें तो कोरोना का संकट 

एक दूसरा परिप्रेक्ष्य सामने लाता है। कोरोना के लॉकडाउन ने पहली बार 

उन जीव-जंतुओं को भी खुलने और जीने का अवसर दिया है, जो मनुष्य 


| . J 0 a ््ाल्न्तत्ता क 
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कि वैज्ञानिक चेतना के साथ आस्तिक बुद्धि ही 
मनुष्य का सम्यक्‌ और प्रकृति के साथ संतुलन में विकास कर सकती है। 
धर्म और विज्ञान एक-दूसरे के पूरक और मानव के सहयोगी हैं। 


(डि 


निदेशक (राजभाषा) 
रेल भवन, नई 
दूरभाष : ७८२७९३५४५१ 
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अध्यापक नहीं शिक्षक 


७ वीरेंद्र जैन 


ग्रेजी हटाओ आंदोलन के दिन थे। जैन उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली की कक्षा सातवीं “सी' 
को हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक तन, मन, धन से 
भागीदार बने हुए थे। प्राय: कक्षा में अध्यापन के लिए. 
उपलब्ध नहीं रह पाते थे। 
उस दिन भी यही हुआ था। एवजी अध्यापक के रूप में विज्ञान 
के अध्यापक को भेजा गया। वे नौवीं से ग्यारहवीं तक की कक्षाओं को 
पढ़ाते थे। सातवीं को हिंदी पढ़ाने में सर्वथा असमर्थ। सो कक्षा में आते ही 
उन्होंने घोषणा की, '“इस पीरियड में सब शिक्षार्थी अपने-अपने मन का 
पढ़ सकते हैं। याद रहे, कक्षा में जरा भी शोर न हो!'' 
खुली छूट मिलते ही छात्र अपनी रुचि के अनुरूप गतिविधियों में 
और वे स्वयं किसी किताब में खो गए। फिर भी कक्षा में मौन का वर्चस्व 
अधिक नहीं रह सका। जब शोर कक्षा-कक्ष की सीमाएँ लाँघकर बाहर 
पाँव पसारने को हुआ, तब अध्यपाक ने किताब से नजर हटाकर सबकी 
ओर निहारा। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि जहाँ पूरी कक्षा मौन हो, डरी- 
-डरी सी उनकी ओर निहार रही है, वहीं पिछली बेंच का छात्र किताब में 
खोया है! 
संभवत: उन्हें दृश्य सुखकर लगा। उस छात्र की एकाग्रता और 
तल्लीनता ने उनका मन मोह लिया। उसे शाबाशी देने या फिर उसकी रुचि 
के विषय में जानने के लिए वे धीमी गति से उसके निकट पहुँचे। उनकी 
गतिविधि से अनभिज्ञ छात्र को सँभलने का अवसर नहीं मिला। जब तक 
कोर्स की किताब में रखी दूसरी किताब छिपाने का उपक्रम करता, दोनों 
किताबें अध्यापक महोदय के कब्जे में थीं। उन्होंने कक्षा को सुनाते हुए 
उसकी एकाग्रता का रहस्योद्घाटन किया, '“तो यहाँ पिछली बेंच पर होने 
का लाभ उठाते हुए पाठ्य-पुस्तक के भीतर सड़क छाप जासूसी उपन्यास 
रखकर पढ़ा जा रहा है!'' अध्यापक महोदय अपराधी छात्र को कक्षा से 
बाहर लाए। उससे उपन्यास के स्रोत के बारे में पूछा। कब से ऐसा चल 
रहा है! किसने यह आदत डाली! वह सब भी सच-सच बताने को कहा। 
छात्र डरा हुआ तो था, पर उससे भी पहले वह ढीठ भी कम न 
था। उसने केवल स्रोत की जानकारी दी। बर्फ के गोले बेचनेवाले से एक 
दिन के लिए एक आने किराए पर लिया है। छात्र को आभास था, यह 
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डा र जाने-माने लेखक-पत्रकार। अठलजी की 
| पुस्तकों “संसद में तीन दशक?, “मेरी संसदीय 
|| यात्रा, “संकल्प काल’ और 'गठबंधन की 
राजनीति’ में संपादन सहयोग। प्रमुख कृतियाँ 
हैं-*शब्द-बध', “सबसे बड़ा सिपहिया?, 
“डूब”, “पार”, “पंचनामा?, “तीन दिन दो राते 
(उपन्यास); “भार्याः, “बीच के बारह बरस” 
(कहानी-संग्रह); "बहस बीच में”, “रचना की मार्केटिंग? (व्यंग्य- | 
संग्रह), हास्य-कथा बत्तीसी (बाल-कथाएँ)। 


जानकारी तो देनी ही पड़ेगी। शेष दो जानकारियाँ न देने से भी काम चल 
जाएगा। बर्फवाले का यह कुछ न बिगाड़ पाएँगे, पर आदत डालने वाले 
की तो दुर्गति कर गुजरेंगे। सो वह नाम तो नितांत आवश्यक हो जाने पर 
ही उद्घाटित करना होगा। केवल एक जानकारी मिलने पर भी उन्होंने और 
जानकारियाँ पाने की जिद नहीं की। बल्कि छात्र को अपने पीछे आने को 
कहते हुए कक्षा से बाहर आकर बरामदे के एक क्षोर से दूसरे क्षोर तक 
चलते चले गए। 

उन दिनों स्कूल में सभी को पाउडर का दूध पीने को दिया जाला 
था। पाउडर को घोलकर उबालने के लिए स्कूल प्रांगण में भट्ठी जलाई 
जाती थी। अध्यापक छात्र सहित उसी भट्ठी के पास आकर चमे और 
देखते ही देखते उस जासूसी उपन्यास को जलती हुई भट्ठी के हवाले कर 
दिया। यह दृश्य परिवर्तन होते ही छात्र का तो जैसे खून ही जम गया। अब 
वह बर्फवाले को उपन्यास की कीमत चार रुपए कहाँ से देगा! जब तक 
चार रुपए न जुटें, तब तक एक आना रोज के हिसाब से किराया कहाँ 
से चुकाएगा! उसके बड़े भाई तो निजी खर्चा के लिए मनीऑर्डर से हर 
महीने के शुरू में कुल पाँच रुपए भेजते हैं। यहाँ वह जैन बाल आश्रम का 
रहवासी है। आश्रमवासियों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति आश्रम 
से ही की जाती है। 

अध्यापक ने अधिक समय तक उसे इस भय से घिरा नहीं रहने 
दिया। वे उसे अपने साथ मुख्य बरामदे में लाए और लाइब्रेरी की दीवार 
की ओर मुँह करके खड़े रहने की सजा सुनाई। जाते-जाते यह भी कहते 
गए कि जब तक मैं न आऊँ, तुम्हें यहीं और इसी मुद्रा में खड़े रहना हे! 


ह: की आँखों में एक ही दृश्य नाचने लगा। उपन्यास की कीमत 

और किराया न मिलने पर गोलेवाले ने इसे धर दबोचा है और जिस सूए 
से वह बर्फ फोडता है, वही सूआ इसकी अँतड़ियों के आर-पार करने 
जा रहा है! आधी छुट्टी हुई तो सभी सहपाठियों ने इसकी जमकर हँसी 
उड़ाई। पूरी छुट्टी होने पर इसी दृश्य को दूने उत्साह से दोहराया गया। 
दंड देनेवाले अध्यापक अवतरित हुए छुट्टी होने के पंद्रह मिनट बाद। इस 
बीच लज्जा के घूँट पर घूँट पी चुके छात्र ने राहत की साँस ली। स्वयं को 
समझाया, 'हे मन! मुक्ति-क्षण आ पहुँचा है, सो धैर्य धारण कर।' 
विज्ञान अध्यापक अपनी उस साइकिल पर सवार थे, जिसकी घंटी 
छोड़ सभी अवयव जानकारों को उसके आने का सस्वर संकेत देते जाते 
थे। छात्र के पास पहुँचते ही अध्यापक महोदय ने उसे नया आदेश दिया, 
“वहाँ से हटो और यहाँ आकर मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठो ! '' 
मरता क्या न करता, अर्थात्‌ छात्र के सामने कोई विकल्प था ही 
कहाँ! सो एक ही छलाँग के बाद वह कैरियर पर बैठा दिखाई दिया। 
उसके बैठते ही अध्यापक की साइकिल हवा से बातें करने लगी। 
साइकिल पर बैठने के क्षण से गरदन को लगभग घुटनों तक 
झुकाकर बैठे उस छात्र ने जब गरदन ऊपर उठाई तो स्वयं को पुरानी 
दिल्ली स्टेशन के करीब पहुँचा हुआ पाया। वह एक क्षण को नई उलझन 
में घिर गया। इस अपराध के दंड स्वरूप मुझे घर की रेल में बैठाकर 
मानेंगे! इस संभावना के जनमने के पलभर बाद चेहरा खुशी से खिल भी 
गया। भय यह सोचकर निश्चिंतता में बदल गया कि अध्यापक महोदय को 
खबर ही नहीं कि इस स्टेशन से मेरे घर की दिशा में कोई रेल नहीं जाती। 
छात्र की बेफिक्री से बेखबर अध्यापक ने साइकिल स्टेशन के ठीक 
सामने रोकी। पहले छात्र को उतरने को कहा, फिर खुद उतरे। साइकिल 
और छात्र को साथ-साथ लिये एक बाड़े में प्रवेश किया। वहाँ सैकड़ों 
साइकिलें पहले से खड़ी थीं। इन्होंने भी अपनी साइकिल वहीं स्टैंड पर 
लगाई। बेड़े से बाहर आए। आगे चलकर एक बड़े दरवाजे में दाखिल 
हुए। छात्र ने उनका अनुसरण किया। दरवाजे में दाखिल होने से पहले उस 
'पर लिखी इबारत पढ़नी चाही। वहाँ बड़े आकार के अक्षरों में उस इमारत 
का नाम पढ़ने को मिला--' दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी।' 
अध्यापक महोदय ने छात्र को भीतर ले जाकर लाइब्रेरी के एक बड़े 
से कक्ष में खड़ा कर दिया। वहाँ कई खानों में हजारों किताबें करीने से 
रखी थीं। उन्हें देखकर छात्र की तबीयत नासाज हो गई। उसने मन ही मन 
सोचा, “काश, ये किताबें मुझे पढ़ने को मिल पातीं!' 
तभी उन्होंने आदेश दिया, “' तुम्हें इनमें से दो किताबें चुननी हैं। मैं 
बाहर रहूँगा। तुम किताबें लेकर वहीं आओगे!'' 
यह सुनकर छात्र को यकायक अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। 
यह कैसे संभव है! ये तो मन को भी पढ़ने में समर्थ हैं! ये विज्ञानी हैं या 
अंतर्यामी! कैमिस्ट्री पढ़ते हैं या पॉमिस्ट्री! भौतिकशास्त्र में निपुण हैं या 
ज्योतिष शास्त्र में! अध्यापक छात्र को उसी ऊहापोह में छोड़ कक्ष से 
बाहर जा चुके थे। 


साहित्य अमूत 
ज. 


सरसा फिर एक _ = = = = = === = आकारका सब रैक छूकर देखे। फिर एक-एक किताब को ती 
पलटकर देखना शुरू किया। इस कक्ष में भारतीय भाषाओं से 
अनूदित साहित्य रहा होगा। छात्र को एक किताब के नाम्न ' चौरंगी + 
आकर्षित किया। पन्ना पलटने पर जानकारी मिली, शंकर का है रंगी' ने 
पंचतारा होटलों का यथार्थ उद्घाटित करता है और साहित्य क 
पुरस्कृत है। र 

यह पढ़ते ही छात्र की तो बाँछें, जहाँ कहीं भी रही हों खिल गई 
'चतारा'होटलों 9 SE 
पंचतारा होटलों की असलियत! तब तो पढ़कर मजा आ जाएगा। थोडी 
मोटी है तो क्या हुआ! इसमें उसका क्या कुसूर! उसे तो अध्यापक यहाँ 
लाए हैं। उन्हीं ने किताबें चुनने को कहा है। छात्र कुछ और किताबों को 
उलटता-पलरता आगे बढ़ा। एक और किताब के नाम ' रात का मेहमान' 
ने आकर्षित किया। उपन्यासकार का नाम मनोज बसु। यह भी साहित्य 
अकादमी से पुरस्कृत बॅगला उपन्यास। पन्ना पलटने पर जानकारी मिली 
इसमें एक चोर की आपबीती है। | 

छात्र की बाँछें, वही जो जाने कहाँ थीं, वहीं की वहीं फिर खिल गई! 
यह भी थोड़ा मोटा लगा, पर इससे क्या! अध्यापक महोदय ने कहा है कि 
दो किताबें चुननी हैं। वे मोटी होनी चाहिए या पतली, यह तो नहीं बताया। 
हो सकता है पतली किताबें चुनने पर वे मुझे कामचोर समझें! फिर से इसी 
कक्ष में भेजें और नए सिरे से किताबें चुनने को कहें। छात्र ने दोनों किताबें 
लाकर अध्यापक महोदय के सुपुर्द कर दीं। 

उन्होंने सरसरी नजर डाली। फिर दोनों किताबें एक काउंटर के 
दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को थमा दीं। उसने किताबों की जिल्द में बने 
खलीते से एक कार्ड निकालकर अपने पास रखकर किताबों के गत्ते पर 
चिपके एक कागज पर मुहर लगाई। अध्यापक से कार्ड लेकर किताबों से 
निकाले गए कार्डों के साथ नत्थी किए और दोनों किताबें वापस अध्यापक 
महोदय को सौंप दीं। अध्यापक ने किताबें छात्र को सौंपते हुए हिदायत 
दी, ““तुम्हें अगले सात दिन में ये दोनों किताबें पढ़नी हैं। फिर मुझे इनका 
सार संक्षेप बताना है।'' 

यह सुनकर छात्र को जो खुशी मिली, उसका वर्णन असंभव है। 
उसके लिए यह सूचना गूँगे के गुड़ समान थी। गूंगा गुड़ का स्वाद ले तो 
सकता है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह छात्र भी उस क्षण 
खुश तो बहुत था, पर उस खुशी को चेहरे पर झलकने नहीं दे सकता था। 

इतना अवश्य हुआ कि अध्यापक महोदय का आदेश सुनने के 
क्षण भर बाद ही उसका वह साहस और वह आत्मविश्वास वापस लौट 
आए जो चौथे पीरियड में उसे जासूसी उपन्यास पढ़ते हुए रंगे हाथों पकड 
लिये जाने के साथ ही उसका साथ छोड़ भागे थे। अब छात्र में यकायक 
बदलाव आया। उसे लगा, अब जब अध्यापक महोदय ने उससे उपन्यास 
पढ़वाना तय कर ही लिया है, तो क्यों न इन पर एक जिम्मेदार शिक्षार्थी 
होने का प्रभाव छोड़ा जाए! 

छात्र ने दोनों किताबें उन्हें लौटाते हुए कहा, “यह तो नहीं ही 
सकेगा। मैं इन्हें पढ़ तो सकता हूँ, पर पढ़ नहीं पाऊँगा। मुझे स्कूल से 
मिला गृहकार्यं भी करना होता है। शाम पौने छह से सवा नौ बजे तक 


समंतभद्र संस्कृत महाविद्यालय में पूर्वमध्यमा की कक्षा में अध्ययन भी 
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ह होता है। फिर आश्रम में रात के दस बजते ही कमरे की लाइट बंद 
कर देनी होती है।'' 
छात्र की लाचारी सुनकर अध्यापक महोदय से कुछ कहते नहीं 
बना। वे किताबों सहित लाइब्रेरी से बाहर आए। स्टैंड से साइकिल बाहर 
निकाली। उस पर सवार हुए और छात्र से कहा, '' कैरियर पर बैठो!'' 
साइकिल फिर हवा से बातें करने लगी। अब वे स्कूल की दिशा में आ 
रहे थे, पर उनका अंतिम पड़ाव स्कूल नहीं, आश्रम था। जहाँ पहुँचते 
ही उन्होंने सुपरिंटेंडेंट से कहा, “मैंने इसे दो किताबें पढ़ने को कहा है। 
इसलिए रात में जब तक यह पढ़ना चाहे, तब तक इसे लाइट जलाकर 
पढ़ने दीजिएगा।'' 
अध्यापक महोदय छात्र को पढ़ने की आजादी दिलवाकर चले गए। 
अब छात्र के पास मनपसंद किताबें थीं, पढ़ने को पर्याप्त समय था। आधी 
रात तक वह किताबों को पलटता भी रहा, पर उन्हें पढ़ नहीं सका। उसे 
तो हर पन्ने पर एक ही घटनाक्रम लिखा महसूस होता रहा कि जैन स्कूल 
की कक्षा सातवीं 'सी' का एक छात्र बर्फ के गोले बेचनेवाले से किराए 
पर लिया उपन्यास न लौटा सका, न किराया चुका सका, न कीमत की 
भरपाई कर सका, सो बर्फवाले ने हाथ में सूआ लेकर उसे तलाशा। जैसे 
ही वह छात्र उसके हाथ लगा, उसने वह सूआ छात्र के पेट में घोंप दिया! 
सुबह वही विज्ञान अध्यापक आश्रम में फिर हाजिर! वे छात्र को 
स्कूल प्रांगण में लाए। वहीं गोलेवाला बुलवाया गया। छात्र की मौजूदगी में 
उसे खबरदार किया, अब कभी किसी भी छात्र को ऊटपटाँग किताब दी 
तो फिर खैर नहीं! तुम्हें स्कूल के आसपास भी नहीं फटकने देंगे! रेहड़ी 
छीन लेंगे! पुलिस के हवाले कर देंगे सो अलग! 
यह होना था कि छात्र ने अगली तीन रातों में “चौरंगी' समाप्त 
किया। उससे अगली तीन रातों में “रात का मेहमान' भी पूरा पढ़कर ही 
स्वयं से स्वयं को बिस्तर में ले जाने की सहमति और अनुमति ली। इन 
सातों दिन छात्र की केवल स्वयं से कहा-सुनी हुई। रे मूर्ख! साहित्य तो 
यह है! तू किस कचरे में मुँह मारता रहा! आठवीं सुबह छात्र ने दोनों 
किताबें अध्यापक महोदय को सौंप दीं। उन्हें पढ़ते हुए जो अनुभूति हुई, 
वह भी सारसंक्षेप के साथ बयान कर दी। 
अध्यापक महोदय पर उसके कहे का खास असर नहीं हुआ। वे 
बोले, ''ठीक है। अब इन्हें में भी पढ़कर देखूँगा।'' ठीक पंद्रहवें दिन वह 
छात्र फिर उन्हीं शिक्षक की साइकिल के कैरियर पर बैठा दिखाई दिया। 
साइकिल एक बार फिर दिल्ली जंक्शन की दिशा में हवा से बातें करने 
निकली थी। , य 
छात्र के असमंजस का कोई ठिकाना न था! उसे याद नहीं कि उसने 
किताबों में कुछ अपनी ओर से लिखा हो। किसी पात्र के बारे में या लेखक 
के बारे में या किसी अध्यापक के बारे में। वैसा कुछ, जैसा स्कूल लाइब्रेरी 
से कभी-कभार मिलनेवाली किताबों में लिखा होता है और इन दोनों किताबों 
में भी पहले से लिखा दिखाई दिया था। शिक्षक महोदय ने पिछली बार की 
तरह स्टैंड पर साइकिल लगाई। लाइब्रेरी के भीतर गए। दोनों किताबें जमा 
करवाईं। एक फार्म भरा। उस पर छात्र के हस्ताक्षर करवाए। फार्म काउंटर 


साहित्य अमूत 


पर दिया। वहाँ से दो वैसे ही कार्ड लिये जैसे उनके पास पहले से थे। 

दोनों नए कार्ड छात्र को थमाते हुए बताया, ''इन दो कार्ड के बदले 
तुम इस लाइब्रेरी से कोई दो किताबें ले जा सकते हो। वे किताबें पढ़ने के 
बाद या न पढ़ पाए हो तो भी पंद्रह दिन में लौटानी होती हैं। इससे अधिक 
दिन में लौटाने पर पाँच पैसे प्रतिदिन विलंब शुल्क देना होता है।'” अगले 
कुछ सालों में छात्र ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी मुख्यालय में मौजूद अखबारों 
की पुरानी कतरनें तक अपनी आँखों से स्कैन कर डालीं। इतना ही नहीं, 
किताबों में वर्ण्यविषय और हिंदी के पत्र-पत्रिकाओं के संस्थापक, संपादक, 
प्रकाशक, मुद्रक, पंजीकरण संख्या भी कंठस्थ कर चुका था। 

आगामी जीवन में छात्र को और भी बहुत से अध्यापकों का शिक्षार्थी 
होने का अवसर मिला। कुछ का मेधावी, कुछ का कमजोर छात्र भी 
कहलाया, पर सही मायनों में उसे शिक्षित किया इकलौते उन एवजी 
शिक्षक ने जिन्होंने उसे कभी किसी एक भी पाठ्य-पुस्तक का एक भी 
हरफ न पढ़ाया, न रटाया | फिर भी वे उसमें अवर्णनीय, स्तुत्य संस्कार रोप 
गए। एक नहीं अनेक नेक नसीहतों की विरासत सौंप गए! 

--कि साहित्य फुरसत में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि साहित्य पढ़ने 
के लिए फुरसत निकालनी चाहिए। 

--कि जिसमें संभावना देखो, तुरंत उसका साथ देना आरंभ कर दो। 
पर प्रतिदान की अपेक्षा से नहीं। 

--कि जिसके हितचिंतक हो, उसकी कमजोरी को सार्वजनिक 
करके भी उसका हित साध सकते हो तो ऐसा करने में संकोच न करो। 

--कि जब तक किसी के लिए जरूरी हो तभी तक उसके इर्द-गिर्द 
बने रहो, फिर अपना रास्ता बदल लो। 

आज वह छात्र जीवन के बासठ बसंत पार कर चुकने के बाद यह 
कह पाने की स्थिति में है कि अन्य अध्यापकों का पढ़ाया-सिखाया उसके 
कितने काम आया, यह भले ही उसे याद न हो, पर उन एवजी शिक्षक का 
सिखाया पूरे जीवन उसके काम आया। 

जीवन की तमाम उपलब्धियों के मूल में वही विज्ञान के शिक्षक रहे। 
उनके आचरण से मिला ज्ञान और शिक्षा रही। उन्होंने उसे सजा के तौर पर 
दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी के जिस रैक के सामने लाकर खड़ा किया था, 
उसी रैक में आज वह अपनी रचना की शक्ल में साधिकार सजा हुआ है। 

आज बहुत से लोग उस छात्र को वीरेंद्र जैन उर्फ वीरेंद्र सिरसौद 
उर्फ वीरेंद्र ७२९ नाम से जानते हैं। वह छात्र उनकी स्मृति को नमन करता 
है। फिर भी उनके ऋण से उऋण नहीं होना चाहता। उन्होंने वह कदम 
उसे अपना ऋणी बनाने के लिए नहीं ही उठाया था। शिक्षक का गुण 
और स्वभाव माना जाता है अक्षरों से ही नहीं, आचरण से भी औरो को 
संस्कारवान बनाना। कच्ची मिट्टी से शिक्षार्थियों को समाजोपयोगी स्थायी 
स्वरूप देना, उनका परिष्कार करना। 

ऐसे तमाम गुरुजनों को, विद्वज्जनों को हृदय की गहराइयों से साधुवाद। 
वे हमारे आदर के पात्र हैं। हम उन्हीं की अपेक्षाओं के प्रतिफल हैं। 
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कवयित्री लुडस ग्लिक को 
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 


वयित्री लुइस ग्लिक बेहद शांत जीवन जीती हैं। इनका 
आवास कैंब्रिज, मैसाचुसेट्स में है। ज्यादातर अपने आप में 
मग्न रहना पसंद करती हैं या कभी अपने दोस्तों के साथ। 
वह किसी पुरस्कार के इंतजार में कभी नहीं रहीं। नोबेल 
सम्मान मिलने के बाद उन्होंने फोन पर कुछ पत्रकारों से बात की है। 
वह कहती हैं कि यह सब बहुत अजीब लग रहा। वह सेलिब्रिटी कभी 
नहीं बनना चाहती थीं। अतीत में पत्रकारों के साथ उनका कोई ज्यादा 
लेना-देना भी नहीं रहा था। नोबेल सम्मान मिलने की खबर पर बस यही 
कहती हैं, “मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा भोजन करना चाहती हूँ और 
एक कविता लिखना चाहती हूँ, जब भी वे आएँ। मैं तभी लिखती हूँ, जब 
कविताएँ मेरे पास आती हैं।” 
सचमुच लुइस इस पीढ़ी के कवियों-कवयित्रियों के बीच एक 
मिसाल हैं, लेकिन उनमें “मैं कुछ हूँ' वाला भाव बिल्कुल नही है। इन्हे 
सम्मान देने की स्वीडिश अकादेमी की प्रेरणा इस तरह से है, 'उनकी 
अचूक काव्यात्मक आवाज के लिए, जो सुंदरता के साथ व्यक्तिगत 
मानव अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है।' जब स्वीडिश अकादेमी के 
स्थायी सचिव मैट्स माल्म ने घोषणा से पंद्रह मिनट पहले कवयित्री को 
फोन किया, तो मैसाचुसेट्स की घड़ी में समय हो रहा ६.४५, और लुइस 
तब तक जाग चुकी थीं। बाद में उन्होंने टेलीफोन पर अपनी भावनाओं 
का यों व्यक्त किया, “मैं घबरा गई। मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम में हूँ। मुझे 
अविश्वसनीय रूप से सम्मानित किया गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था 
कि वे एक श्वेत अमेरिकी कवि को यह सम्मान देंगे।' 
फिर भी एक बात स्पष्ट है, लुइस अमेरिका की शायद सबसे 
मशहूर कवयित्री हैं। इनका जन्म १९४३ में न्यूयॉर्क में हुआ था और 
वह लांग आईलैंड में पली-बढ़ी हैं। पिता डैनियल ग्लिक एक सफल 
व्यवसायी थे, माँ के पास विश्वविद्यालय की डिग्री थी। उनके पूर्वज हंगरी 


से आकर अमेरिका में बसे थे। लुइस की रुचि भाषा और साहित्य में बहुत 
पहले पैदा हो गई थी और उनके माता-पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया। 
वह अमेरिका में कई बड़े साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं जिनमें 
पुलित्जर प्राइज फॉर पॉयट्री (१९९३), बोलिंगन प्राइज (२००१), यू 
एस पॉयट ल्यूरेट (२००३-२००४), नेशनल बुक अवार्ड (२० १४), 
नेशनल स्यूमेनिटीज मेडल (२०१५), साहित्य का नॉबेल (२०२०) 
शामिल हैं। साल २००३-२००४ तक वह औपचारिक रूप से संयुक्‍त 
राज्य अमेरिका की श्रेष्ठ कवयित्रियों की श्रेणी में आ गई थीं। उन्हे 
आत्मकथात्मक कवयित्री के रूप में रेखांकित किया जाता है। अपनी 
रचनाओं में उन्होंने खुद के स्वतंत्र बनने के प्रयासों का भी वर्णन किया 
है। उनकी रचनाओं में विकारों का जिक्र है और मनोविश्लेषण भी खूब 
मिलता है, जो अमेरिकी समाज में पिछले दशकों में बहुत कम रह गया 
है। इनकी कविताएँ गीतात्मक हैं और अस्तित्ववादी भी। इनमें यूनानी 
पौराणिक कथाएँ अनायास चली आती हैं। 

कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद २५ साल की उम्र में 
१९६८ में उनका पहला कविता-संग्रह ' फर्स्ट॑बोर्न' प्रकाशित हुआ था। 
उनके एक दर्जन से अधिक कविता-संग्रह और निबंध-संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हैं। लुइस ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन बहुत साल से 
येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हैं और बच्चों 
को रचनात्मक लेखन सिखाती हैं। 

उन्हें करीब ११ लाख डॉलर की सम्मान राशि मिलेगी। लुइस को 
उम्मीद है कि वर्मोंट में एक छोटी सी जगह, एक घर शायद वह खरीदने 
में सक्षम हो जाएँ, जहाँ उन्होंने बहुत समय बिताया था। उनकी एक 
कविता की पंक्ति है-'वह लड़की, जो कुंड से गायब हो जाती है/ कभी 


नहीं लौटेगी। एक महिला लौटेगी/ उस लड़की की तलाश में! जो वह 
कभी थी।? 


साहित्य ne 
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SS 
लुइस ग्लिक 
(नॉबेल पुरस्कार विजेता अमरीकी कवयित्री) 


मेरी एक दोस्त है, जो मानती है कि स्वर्ग होता है 
बड़ी विचित्र है वह, लेकिन इतना जानती है 

कि वह सचमुच भगवान्‌ से बातें करती है 

वह सोचती है, कोई तो है स्वर्ग में, जो हमारी सुनता है 
वह बड़ी दबंग है, निडर इतनी कि 

किसी भी मुश्किल से 

अकेली ही मुकाबला कर ले 


एक रोज हम दोनों को 
धूल में लिथड़ी एक मरणासन्न इल्ली मिली 
जिसके ऊपर अनेक लालची चींटियाँ रेंग रही थीं 


मैं हमेशा दूसरों की निर्बलता से, उनकी मृत्यु से डर जाती हूँ 
इसलिए सदा मृत्यु का विरोध करती हूँ, 
और डरपोक इतनी हूँ कि डर से आँखें बंद कर लेती हूँ 


जबकि मेरी दोस्त प्रकृति के अनुरूप 

जो हो रहा होता है, उसे निश्चिंत देख सकती है 
उस दिन भी, मेरे डर के लिए उसने हस्तक्षेप किया 
इल्ली पर रेंगती चींटियों को उसने हटाया 

और उसे आगे की राह दी 


मेरी दोस्त कहती है 

कि मैं भगवान्‌ से आँखें चुराती हूँ 

ऐसे आँखें चुराने का कोई मतलब नहीं होता 

वह कहती है यह सच्चाई से भागना है 

कि मैं एक नन्हीं बच्ची की तरह 

यह समझकर कि अँधेरा उदास करता है, डराता है 
मैं तकिए में अपना मुँह छुपा लेती हूँ 


वाकई मेरी दोस्त मेरी माँ जैसी है, संयत 
और मुझे एक दृढ़ मनुष्य, एक साहसी व्यक्ति 
बनाने को जाग्रत करती हुई-- 


मेरे सपनों में वह दोस्त साथ-साथ चली आती है 
हम उसी रास्ते पर घूमते थे 

लेकिन अब ठंड बढ़ गई थी 

वह मुझसे कहती है 

जब तुम दुनिया को प्यार करते हो 


ST दाप चयदाबारपत चरपउ पाप पाउ्क पका पकाल्‍चाघक रष 
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तो तुम्हें एक दिव्य संगीत सुनाई देता है 
दिव्य संगीत! 

वह कहती है ऊपर देखो 

ब्रह्मांड की ओर * 

लेकिन जब मैं ऊपर देखती हूँ 

तो कुछ नहीं दिखाई देता है 
केवल बादल, पहाड़, 

पेड़ों पर जमी सफेदी 

जैसे नव-विवाहित सफेद जोड़े में 
चढ़े जा रहे हों ये 

ऊँचाइयाँ फलाँगते हुए 


लेकिन मैं अपनी दोस्त के लिए भयभीत होती हूँ 
उसे देखती हूँ, जैसे वह 
धरती पर फैले एक जाल में फँस गई है 


वास्तव में हम उसी सड़क किनारे बैठ जाते है 
और देखते हैं सूर्यास्त 

कभी-कभार एक चिड़िया की चहचहाहट से 
भेदती है निस्तब्धता . 

उस मरणासन्न इल्ली के बारे में 

इस पल हम एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं 
कि मौत आती है एकांत पाकर 


मेरी दोस्त धूल में एक घेरा बनाती है 

जिसमें वह इल्ली चींटियों से सुरक्षित हो जाती है 
वह भी हमेशा ऐसे ही सुरक्षित होना चाहती 
ताकि वह सुखद जीवन जी सके 


हम चुप रहे 

यह शांति का समय रहा 

खामोशी जम गई थी जैसे 

सड़क पर अचानक अँधेरा होने लगा सायंकाल 
ठंडी हवाएँ बहने लगी 

यहाँ-वहाँ रोशनी पड़ने से 

चट्टानें चमचमाने लगीं 

प्रकृति की यही वह निस्तब्धता है 

जिसे हम प्यार कहते हैं 

दिव्य प्यार! 

रूप से किया प्रेम तो नश्वर होता है! 


३९५, सेक्टर-८, फरीदाबाद- 


दूरभाष : ९८७ 


. 


प्रदूषण मुक्त दीपावली 


७ डी.डी. ओझा 


टाखे छोड़ना, आतिशबाजी करना वैसे तो खुशी को जाहिर 
करने का अवसर होता है और इसका आनंद सभी उठाते 
है, विशेषतः युवा वर्ग को बहुत अच्छा लगता है। वस्तुत: 
विश्व में आतिशबाजी करने का कार्य सैकड़ों वर्षों से चला 
आ रहा है। भारत में दीपावली, विवाहोत्सव तथा चुनाव या 
खेलों में जीत का जश्न भी पटाखे फोड़कर मनाया जाता है। अत: भारत 
का प्रमुख त्योहार दीपावली या प्रकाशोत्सव आने ही वाला है, जिसमें लोग 
लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर आतिशबाजी का लुत्फ लेते हैं। दूसरी ओर 
हमारे देश में आतिशबाजी के बारे में पर्याप्त जानकारी के अभाव में वायु 
एवं ध्वनि प्रदुषणजन्य रोगों से अनेक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विकार हो 
जाते हैं, विशेषत: श्वास संबंधी रोग अधिक हो जाते हैं। तो आइए, इसके 
बारे में कुछ जानें। 
वस्तुतः आतिशबाजी उर्दू भाषा का शब्द है तथा अंग्रेजी में इसके 
लिए "फायर वर्क, फायर क्रेकर' आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत 
भाषा में इसे ' अग्नि कौतुक' या ' अग्नि क्रीड़ा' शब्द पुकारा जाता है। 
पारिभाषिक तौर पर “आतिश' शब्द का अभिप्राय आग से होता है तथा 
“बाजी' से तात्पर्य कला होता है, अर्थात्‌ आतिशबाजी को 'आग की 
कला' भी कहा जाता है। रसायन विज्ञानी विभिन्‍न रसायनों के मिश्रण 
को दहन करने पर उत्पन्न धुआँ तथा चिनगारियों से बनी आकृतियो को 
आतिशबाजी कहते है। पटाखे आदि बनाने अथवा आतिशबाजी में प्रयुक्त 
की जाने वाली तकनीक को “पाइरोटैक्निक' कहते हैं तथा आतिशबाजी 
के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले रसायनों के मिश्रण को 'पाइरोटेक' 
मिश्रण कहा जाता है। इस तकनीक में वे रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं, जो 
अग्नि के स्पर्श से प्रकाश, रंग, धुआँ, चिनगारी, आवाज इत्यादि छोड़ते हैं। 


ऐतिहासिक परिदृश्य 

वस्तुत: चीन ने लगभग २००० बी.सी. ईसा पूर्व आतिशबाजी 
की शुरुआत की थी, तत्पश्चात्‌ इसका प्रयोग यूनान, अरब, यूरोप तथा 
. हमारे देश में शुरू हुआ। भारत में दक्षिण भारत के शिवकाशी शहर 
को “आतिशबाजी का शहर' भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में ही 
आतिशबाजी का निर्माण होता है और यहीं से समूचे देश में विभिन्न प्रकार 
के पटाखे आदि भेजे जाते हैं। आतिशबाजी को ऊँचाइयों तक पहुँचाने 
में जापान ने कीर्तिमान स्थापित कर ऐसी आतिशबाजी तैयार की, जो 
ऊपर जाकर लगभग दो सौ फुट के व्यास में फैल गई। अतीत में रंगीन 


आतिशबाजी नहीं होती थी। इस दिशा में धीरे-धीरे शोध कार्य हुए और छोटी 
उन्नीसवीं शताब्दी से रंगीन आतिशबाजी का प्रयोग शुरू हुआ। जैसा कि 


जि ° >> जा 


र 
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सुप्रसिद्ध विज्ञान-लेखक। पुरातन एवं अद्यतन 
विज्ञान विषयों पर हिंदी में ७० से अधिक 
पुस्तकें, सहस्राधिक विज्ञान आलेख एवं 
क | शताधिक शोध-पत्र प्रकाशित । पत्र-पत्रिकाओं 

है| में निरंतर लेखन, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों 
एवं सम्मानोपाधियों से अलंकृत। 


वर्णित किया जा चुका है, चीन इस कार्य में शुरू से ही आगे रहा है, अत: 
रंगीन आतिशबाजी भी इसी देश ने प्रारंभ की, जिसका भव्य प्रदर्शन चीन ने 
ओलंपिक खेलों के शुभारंभ में किया था। 
आलिंशबाजी में रसायनों की करामाल 

वस्तुतः आतिशबाजी का खेल रसायनों पर ही निर्भर है तथा जो 
विस्फोटक पदार्थ इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हे बारूद कहते हैं। प्रायश: 
इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट, 
गंधक तथा लकड़ी का कोयला होता है। इसके अतिरिक्त लाल प्रकाश 
उत्पन्न करने हेतु स्ट्रांशियम कार्बोनेट, सोडियम से पीला, ताम्र लवणों से 
नीला तथा लौह लवणों से नारंगी प्रकाश उत्पन्न होता है। 

आतिशबाजी में लगाया जानेवाला कागज, जिसे 'टच पेपर' कहते 
है, पोटेशियम नाइट्रेट में अच्छी तरह भिगो दिया जाता है, जिससे वह 
आतिशबाजी को ज्वलनशील बना देता है। इनमें आर्सेनिक तथा एंटिमनी 
के यौगिक चमकदार सफेद रोशनी देकर जलते हैं। आजकल आतिशबाजी 
में मरक्‍यूरस क्लोराइड, पिकरेट्स, एलुमिनियम एवं लौह के चूर्ण, अरंडी 
के बीजों का सत, नील तथा गोंद आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है। 

आतिशबाजी को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने एवं इन्हें आर्द्रता 
से बचाने हेतु ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटैशियम 
क्लोरेट मिलाए जाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट एवं नाइट्रेट अग्नि की चिनगारी 
मिलते ही जलने लग जाते हैं। 

बमाबम : हमें याद आता है कि बचपन में जब पटाखों का प्रचलन 
कम था, तब सस्ते में बच्चे स्वनिर्मित बमों का उपयोग कर दीपावली का 
मजा लेते थे। इन बमों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री और 
साधारण घरेलू उपयोग की वस्तुएँ ही काम में ली जाती थीं। हम आपको 
ऐसे ही कुछ घरेलू बम-पटाखों के बारे में बता रहे है- 

हथौड़ी बम-लोहे की एक हथौड़ी, जिसके लोहे वाले भाग पर 
एक गड्डा होता था और उसको बंद करने के लिए एक कील या एक 
टो सी छड़ होती थी। बच्चे एक पीले रंग के पाउडर को उस गड्ढे में 
बकर लोहे की छड से बंद कर देते थे। अब इस हथौड़ी को इस छड़ 


IAL 


ल्ब बल उल्टा जमीन पर जोर से पटकते थे। 
पटक पड़ते ही पाउडर में विस्फोट होता और 
जोर से आवाज होती थी। यह पीला पाउडर 
पोटेशियम नाइट्रेट और गंधक मिला मिश्रण 
होता था। 

दीवारपटक बम--आपने दीपावली 
पर पटाखों की दुकानों पर छोटे-छोटे आँवलों 
के आकार के दीवारपटक बमों को देखा 
होगा। इन बमों को यदि जोर से दीवार पर 
फॅंककर मारा जाए तो पटक लगते ही जोरदार 
आवाज होती है। इन बमों में भी पोटेशियम 

नाइट्रेट और गंधक के पाउडर का प्रयोग होता है। 

सुतली बम--आजकल इन बमों का प्रचलन अधिक है। इन बमों 
के अंदर काला बारूद एवं छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं। इस 
काले मिश्रण को सुतली द्वारा कसकर बाँध दिया जाता है और साथ में एक 
काला पलीता भी लगा दिया जाता है। पलीते में आग लगाते ही बहुत जोर 
की आवाज होती है। काला बारूदी पाउडर भी शोरा 75 प्रतिशन, गंधक 
75 प्रतिशत तथा पीसा हुआ कोयला 70 प्रतिशत के अनुपात में होता है। 
आतिशबाजी बनाम स्वास्थ्य एवं प्रदूषण 

आप सभी को विदित ही है कि दीपावली, जो सनातन परंपरा के प्रमुख 
त्योहारों में से है, इसे प्रकाशोत्सव, दीपोत्सव भी कहते हैं। अर्थात्‌ हमें बुराई 
रूपी अंधकार से मुक्त होकर स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रकाशमय जीवन बनाना है, 
परंतु प्रायशः इस अवसर पर असावधानी से की गई आतिशबाजी से आग 
लगने, वायु एवं ध्वनि प्रदूषणजन्य रोग, यथा गले में खराश, चर्म रोग, दमा, 
श्वसन रोग, बहरापन, आँख में चोट, सिरदर्द, उल्टी आदि होने की शिकायतें 
मिलती हैं। तथा रोगियों का रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, पटाखों 
के शोर-शराबे से जीव-जंतुओं एवं मनुष्य की जैविक क्रियाएँ भी प्रभावित 
होती हैं। वायु प्रदूषण से पेड-पौधों की पत्तियों में स्थित सरंध्र (स्टोमेटा) बंद 
हो जाते हैं, साथ ही पत्तियों का क्युटिकल नामक आवरण भी नष्ट हो जाता 
है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है। 

वैज्ञानिकों ने दीपावली के अवसर पर वायुमंडल में कार्बन-डाई- 
ऑक्साइड, कार्बन-मोनो-ऑक्साइड, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड 
एवं अन्य विषैले रसायनों के स्तर में बढ़ोतरी देखी है। राष्ट्रीय भौतिकी 
प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने दीपावली पर ध्वनि प्रदूषण का 
स्तर १२० डेसीबल से अधिक पाया, जो कि हृदय रोगियों, पशु-पक्षियों के 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ध्वनि प्रदूषण से सिरदर्द, अनिद्रा, 
अवसाद तथा तंत्रिका-तंत्र के भी रोग हो जाते हैं। अत: दीपावली सुख- 
समृद्धि की अपेक्षा प्रदूषण एवं रोगों का कारक बन जाती है। अतः हमें इस 
दिशा में सोचना होगा कि हम प्रदूषण रहित दीपावली कैसे मनाएँ ? 
प्रदूषण रहित पटाखे 

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉ. 
हर्षवर्धन के निर्देशानुसार सी.एस.आई.आर की सीरी, आई.आई.टी.-आर, 
आई.आई.सी.टी., एन.सी.एल., एन:बी.आर.आई., सी.एम.ई.आर.-आई, 
सीकरी तथा सी.एल.आर.आई. प्रयोगशालाओं ने अपने संयुक्त शोध के 
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द्वारा हरित और उन्नत पटाखे विकसित किए, 
हि. जिन्हें स्वास ($45), स्टार (TAR) तथा 


सफल (5AF4.) नाम दिया गया है। आशा 
है, इनसे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम होगा। 
आतिशबाजी करते समय ध्यान. 

देने योग्य बातें 
यदि हम आतिशबाजी करते समय 
निम्नांकित सावधानियों को ध्यान में रखते हैं 
तो आतिशबाजी से होने वाले दुष्प्रभावों से बच 

सकते हैं- 
० आतिशबाजी को हमेशा घर के बाहर बड़े 
एवं खुले मैदान में ही चलाएँ। 

० आतिशबाजी को हाथ से पकड़कर कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। 
फुलझड़ी को छुड़ाने से पहले एक मजबूत एवं लंबी धातु की छड़ 
में बाँध लेना चाहिए। 

७ आतिशबाजी में आग लगाने के बाद तुरंत दूर हट जाना चाहिए और 
पुनः उसके करीब कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 
वह अंदर जल रही हो और बाद में फट जाए। 

० बच्चों को हमेशा बड़ो की देख-रेख में ही आतिशबाजी छुड़ानी चाहिए। 

हॉस्पिटल, शिक्षा क्षेत्र, बाजार एवं भीड़ भरी जगहों में आतिशबाजी 

का प्रयोग नहीं करना चाहिए 

७ आतिशबाजी छुड़ाने से पहले अग्निशामक यंत्र, बालू एवं उचित 
मात्रा में पानी, फस्ट ऐड किट, पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के नंबर 
अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेने चाहिए। 

७ फुलझड़ी को लोहे की छड़ी से पकड़कर पानी से भरे हुए टब के 

ऊपर छुड़ाना चाहिए। 

आतिशबाजी छुड़ाने से पहले डार्क सन ग्लास वाला चश्मा और मुँह 

पर मास्क अवश्य लगा लेना चाहिए, क्योंकि आतिशबाजी के जलने 

से विषैली गैसें मुक्त होती हैं। 

० चकरधिन्नी (चकरी या चकई) छुड़ाते समय उचित दूरी बनाए 
रखना और आग के फव्वारे के निकट नहीं जाना चाहिए। 

० रॉकेट छुड़ाते समय उसे बोतल में रखकर खुली जगह में छुड़ाना 

-चाहिए, जिससे वह सीधा ऊपर जाए। 

पाइप (शेल) को स्टैंड में रखकर ही छुड़ाना चाहिए। यह स्टैंड 

पाइप के साथ मुफ्त मिलता है। 

आतिशबाजी को बीड़ी, सिगरेट, सिगार, स्टोव, इलेक्ट्रिक स्पार्क एवं 

हर तरह की अग्नि से दूर रखें। 

बारूद को कभी भी धातु, पत्थर आदि से न तो पीटें और न ही पीसें। 

बारूद पर कोई भी भारी वस्तु नहीं गिरने देनी चाहिए, क्योकि इससे 

विस्फोट होने का खतरा रहता है। 
अतः उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर हम दीपावली को सुखद 
एवं प्रदूषण मुक्त त्योहार के रूप में मना सकते हैं। ल) 


हजारी चबूतरा, ब्रह्मपुरी 
जोधपुर-३४२००१ (राज. )| 
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खाली न दिनों वियतनाम में युद्ध चल रहा था। दुनिया के दो दमदार 
| देशों ने वियतनाम को दो भागों में बाँट लिया था-दक्षिणी 
९२७ | वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम की 
(~ ओर से लड़ रही थीं अमेरिका की फौजें और उनका मुँहतोड़ 
जवाब दे रही थी हो ची मिन्ह की राष्ट्रीय सेना और चीनी फौजें, जो उत्तरी 
वियतनाम की पक्षधर थीं। १ 
जब यह युद्ध चल रहा था तो अखबारों में प्रतिदिन युद्ध की विभीषिकाएँ 
छपती थीं, “आज अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के फलाँ हिस्से में इतने बम 
गिराए कि गाँव के गाँव तबाह हो गए, त्राहि-त्राहि मच गई, लेकिन हो ची 
मिन्ह (उत्तरी वियतनाम के नेता) बड़ी बहादुरी से दुश्मन की सेना को 
मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।' ऐसी खबरें पढ़कर मन बड़ा परेशान हो उठता 
था। बार-बार एक ही प्रश्न मन को कचोटता कि किसी भी देश का अहं 
और अत्याचार क्यों निरीह नागरिकों को तबाह करता है। लेकिन ऐसे प्रश्नों 
के उत्तर न तब थे और न अब हैं। आज भी दुनिया के किसी-न-किसी 
कोने में वही सब कुछ दोहराया जा रहा है, जिसे हम दशकों से देखते-सुनते 
और पढ़ते चले आ रहे हैं। 
इस कहानी की रूपरेखा ५२ बरस पूर्व बनी थी, जिसे मैं लिखकर 
डायरी के पन्नों में कैद करके भूल गया था। आज अतीत से उसी कहानी 
को बाहर निकाल रहा हूँ। मानो दबे हुए अंगारों पर से फूँक मार-मारकर 
उसकी लाल चमक को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 
१९६० में अक्तूबर माह की एक शाम थी। उस गाँव की आबादी 
लगभग सात हजार थी और वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा केवल खेती था 
और खेती के लिए रेड रिवर (लाल नदी) का वही स्थान था, जो हमारे 
देश में गंगा का है। सारी फसल का दारोमदार रेड रिवर पर ही रहता था। 
आज गाँव में एक विवाह समारोह था। युद्ध की परवाह न करते 
हुए लोग रेड स्क्वायर पर एकत्र हुए थे। एक बहुत बड़े टेंट को मैदान के 
नीचों-बीच, रंग-बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। बारात के आने के लिए. 
लगभग ५०० मीटर का एक रास्ता बनाया गया था, जिसके हर खंबे पर 
केले के पत्ते बंधे हुए थे और फूलों की मालाएँ लपेटी हुई थीं। लोग अपनी 
पारंपरिक वेशभूषा में सजे थे। मदिरा पान के साथ-साथ ढोलक-नुमा वाद 
पर ताल के साथ-साथ नृत्य भी चल रहा था। वहाँ की महिलाओं का भी 
यही हाल था, लेकिन उनके गीतों के स्वर सुरीले थे। उन सुरीले 
निकली स्वर लहरियाँ पवन के पंखों पर सवार होकर जंगल को 
न जाने कहाँ किसे संदेश देने जा रही थीं। 


iF भारतीय रेल में ३१ वर्ष तक 
इंजीनियरिंग विभाग में सेवा के बाद स्वैच्छिक 
सेवा-निवृति लेकर स्वयं का व्यापार 
किया, जो कंपनी गौड़संस इंडिया लिमिटेड 
के रूप में है। पिछले १७ सालों से संपादक, 
 पाक्षिक समाचार पत्र “गौड़संस टाइम्स। 


आजीवन सदस्य, अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद-भारत; प्रेस क्लब 
आफ इंडिया, आथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइडी ऑफ 
ऑथर्स | मानद सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, संस्कृति मंत्रालय 
भारत सरकार २०१८-१९, हिंदी अकादमी दिल्ली कार्यकारणी 
सदस्य २०१०-२०१४। तीन लाइफ टाइम एचीवमेंट के साथ अनेक 
सम्मानों से सम्मानित। 


कड़कड़ाती ठंड की परवाह न करते हुए लोग पूरी मस्ती में थे और 
इंतजार था उस घड़ी का, जब विवाह की रस्में शुरू होनी थीं। 

२६ वर्षीय 'नूगेन थी दिन्ह', जिसे उसका मंगेतर वोन गोयथे केवल 
“ थी! कहकर बुलाता था। नृत्य में पूरी तरह मग्न थी और नृत्य करते हुए 
उसके कदमों के साथ-साथ उसके सपने भी पूरे यौवन पर थे। लगभग छह 
माह पूर्व ही वह जर्मनी से लौटी थी, जहाँ वह अपने सपनों के राजकुमार 
वोन गोयथे के साथ अपना शोध कार्य पूरा कर रही थी। दो साल के उस 
प्रवास में वे दोनों एक-दूसरे के भुजपाशों में न जाने कितनी बार आबद्ध हो 
चुके थे। पास के एक गिरजाघर में जाकर सगाई की रस्म भी दोनों ने पूरी 
कर ली थी, जिसकी सूचना दोनों ने अपने-अपने माता-पिता को दे दी थी, 
जिसका किसी ओर से तनिक भी विरोध नही हुआ था, बल्कि दोनों परिवारों 
की ओर से खुशी जाहिर की गई थी। हालाँकि ' थी' के देश में युद्ध चल 
रहा था, फिर भी दोनों के बीच यह तय हुआ कि एक बार अपने-अपने घर 
जाकर माँ-बाप से मिलंकर आशीर्वाद लेने के बाद लोटकर यहीं शादी करें 
और शोध का शेष कार्य भी निपटाएँ। 

गाव में जशन मन रहा था, विवाह कार्य संपन्न होने में अभी देर थी 
इसी बीच सारा आकाश अमेरिकी हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा 
और देखते-ही-देखते आसमान से आग बरसने लगी। जिसको जहाँ जगह 
मिली, उस ओर भागा, आनन-फानन में सारा गाँव धू-धूँ कर जल उठा। 
शादी का बड़ा शामियाना पल भर में राख में तब्दील हो गया और “थी' का 
प्यारा गाँव पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। 
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इतने बड़े हादसे के बाद भी कुछ लोग बच गए थे, लेकिन केवल 
कुछ ही लोग। जो लोग बुरी तरह झुलस गए थे, वे दूसरे दिन दोपहर तक 
वैसे ही जहाँ के तहाँ पड़े रहे, उनमें से थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ लोग दम 
तोड़ते रहे, दोपहर बाद तीन एंबुलेंस आईं और जितने लोगों को बचा सकती 
थीं बचाया। कुछ को साथ ले गईं, शेष सभी मृतकों को एक खाई में दफन 
कर दिया गया। 'थी' मामूली तौर पर पैरों में झुलस गई थी, माँ और पिता 
को भी कुछ नहीं हुआ था। तीनों अपने घर लौट आए, जो गाँव से बाहर 
नदी के किनारे पर था और आबादी से दूर अपने खेतों पर बना हुआ था। 
तीनों की आँखों में सूनापन पसरा हुआ था। दूर-दूर तक श्मशान का सा 
सन्नाटा, किसी पक्षी की भी कोई आवाज नहीं। सूने आकाश में कभी-कभी 
कुछ चीलें जरूर मँडराती नजर आतीं। 

अब समस्या थी, जीवित रह पाने की, जिसके लिए कोई साधन नहीं 
बचा था, सिवाय घर में रखे थोड़े से अनाज के या फिर नदी की मछलियों 
के। अजीब माहौल-उदासी और सन्नाटे में डूबे दिन, कहीं कोई चहल- 
पहल नहीं--आसमान में घूसर बादल और दूर तक फैला जंगल। 

“थी' माँ के पास उदास बैठी थी, दूर कहीं किन्ही विचारों में खोई हुई। 
पिता अभी नदी से नहीं लौटे थे। 'थी' ने कई बार सोचा, क्यों न पीछे के 
दरवाजे से नदी तक चली जाए और पिता को लेकर आए? पिता के आने 
से यह भयानक सन्नाटा टूटेगा, आग जलेगी कुछ रोटियाँ बनेंगी तथा तब 
मछलियों के साथ पेट की आग बुझाई जा सकेगी। वह अभी इन्हीं विचारों 
में डूबी हुई थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन हो सकता है, हो 
सकता है गाँव का ही कोई दुखियारा किसी तरह की मदद के लिए आया 
हो। 'थी' ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि दो यान्की (अमेरिकी 
सैनिक) हथियारों से लैस बाहर खड़े हैं। वे बिना कुछ पूछे जबरन भीतर 
घुस आए। ' थी' और उसकी माँ की आवाज उन्हें देखकर बंद हो गई और 
एक आज्ञात भय ने उन्हें डस लिया। 'ये दुश्मन के खूँखार लड़ाके और घर 
में जवान लड़की'। ये छाताधारी अमेरिकी सैनिक थे, जो जहाँ-तहाँ जंगल 
में उतरकर उत्तरी वियतनाम की फौजों के ठिकानों का पता लगाकर अपनी 
सेना को सूचना भेजते थे। 

इस विचार से उसकी माँ की सोच को तो जैसे लकवा मार गया। दोनों 
फौजियों ने बस एक बार सॉरी बोला और बिना किसी हिचक के कमरे में 
पड़े दीवान पर अपने भारी भरकम बैग रख दिए। अपनी स्टैनगनें एक कोने 
में रखते हुए वे भूखे भेडियों की तरह ' थी' को ऊपर से नीचे तक परख रहे 
थे। उनकी नजरें जैसे ' थी' के शरीर से कपड़ों को फाड़-फाड़ कर अलग 
कर रही थीं। 

' थी' का पिता बूढ़ा जरूर था, पर बेहद हिम्मत वाला था। चौखट पर 
कदम रखते ही उसने उन्हें अपनी भाषा में एक भद्दी गाली दी और उनका 
सामान उठाकर घर से बाहर फेंकने लगा। दोनों अमेरिकी फौजी कुछ देर 
तो चुप रहे फिर उन्होंने ' थी' के पिता को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। 


* थी! और उसकी माँ को भी ठोकरें मारकर धक्का देकर पलंग के दूसरी 


तरफ धकेल दिया। वे दोनों यान्की काफी खतरनाक और हिंसक हो उठे थे। 


अपना बाहर फेंका हुआ सामान फिर से कमरे में ले आए। अब तक *थी' 
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और उसके माँ-बाप भी समझ चुके थे कि इनसे लड़ 
'थी' और उसके माँ-बाप उस समय ऐसे दौर से गुजर: 
में बाँधना संभव नहीं। 

' थी' ने अपने पिता के साथ अपने बिस्तर समेटे और 
कमरे में चले गए। पिता के थैले में तालाब से लाई हुई कुछ 3 
थीं-तीनों को भूख तो लगी थी, लेकिन तीनों भीतर से 
उनका आने वाला हर पल एक त्रासद्‌ अंधकार में डूबता चर 
तीनों ने मिलकर कुछ चपातियाँ बनाई, थोड़े चावल उबाले और ' 
मछलियों के साथ सारे दिन की भूख को शांत किया। _ 


आदमी के ज्ञान को भी चट कर जाती है। न चाहते हुए भी ' थी" पि 
न जाने कब वह शराब गटक ली। ' थी' की बेचैनी माँ-बाप: 


पूरी तरह ढक लिया था, हवा काफी ठंडी और तीर की तरह 
“ थी' ने नोट किया कि रात वाला शराब का गिलास खाली था 


प्लेट खाली थी। पिता के बारे में सोचने लगी। शायद वे 
भेड़िए से हार गए थे--और इसीलिए रात के किसी 
और ड्राइफ्रूट सभी साफ कर दिए थे। 
- 'थी' ने दोनों सैनिकों की कमरे में खुलने वाली रि 
देखा कि दोनों सैनिक बहुत गहरी नींद में सोए हुए 


की गई हिंसा न अपराध है न पाप। वह दबे पाँव 
और कोने में रखी एक रायफल उठा ली। 
उससे पहले ही जॉन ने उसे पीछे से अपनी 
महसूस किया, जैसे किसी लोहे के पाइप ने र 
' थी' को अपनी ओर झुकाकर जॉन 
एंपटी, वी आर नॉट फूल्स' 


गया, पर तभी ' थी 
‘ थी! को ता 


| १ 
| 
| 


आ महसूस नहीं कर रहे थे। दिन भर दोनों यान्की जंगलों में गायब 
रहते, संभवतया वे कुछ खोज रहे थे या भौगोलिक सर्वे कर रहे थे। शाम 
को लौटने पर महफिल जमती, जिसमें दोनों यान्कियों के साथ 'थी' का 
पिता और माँ भी शामिल हो जाती। पर 'थी' का इस महफिल से कोई 
वास्ता न रहता। 
एक रात उन दोनों यान्कियों ने एक चाल चली। 'थी' के मॉ-बाप 
की शराब में नींद की कुछ गोलियाँ मिला दी, जिसके कारण वे दोनों कुछ 
ही देर में बेहोश हो गए और तब शुरू हुआ उन दोनों यान्कियों का कुटिल 
तांडव। उन दोनों ने दूसरे कमरे में सोई हुई ' थी' को ऐसे दबोच लिया जैसे 
शेर अपने शिकार को एक ही बार में कहीं का नहीं छोड़ता और कुछ पल 
की छटपटाहट के बाद उसका शिकार बिल्कुल प्राणहीन हो जाता है। 
सुबह हुई तो ' थी' के माँ-बाप ने तख्त के एक कोने पर सिमटी 


हुई ' थी' को देखा। उसके होंठों पर खून जम गया था, आँखें रोते-रोते है 35 ५ 
वानगोयथे के पास ले जाती। क्या अब भी गोयथे उसका इंतजार 


लाल हो गई थीं, उसके बाल माँथे पर छितरे हुए थे, टाप कंधों से 


सारे सामान को बाहर - _ = = = = = = = ऊ यककाककाककङT :.. दे, तभी उसकी नजर अपने पिता फ 
सारे सामान को ऐसे चैक कर रहा था, मानो किसी स्टोर से ख जो 
हो और बिल के साथ वस्तुओं का मिलान कर रहा हो। * लाया 
समय किसी के लिए नहीं रुकता, बस एक अनुभूति के तहत हर 
उसकी रफ्तार को कभी तेज और कभी मंद महसूस करते हैं। लाल 
किनारे बसे 'थी' के घर में फिर से पहले की तरह ही सके के उजाले 
लगे। फिर उसी तरह नदी के दूसरे किनारे से लाल सूरज निकलने लंग 
पहले की तरह ही घोर जंगल में लंबे-लंबे पेड़ों के पीछे धीरे-धीरे कर 
लगा। राते भी कभी घोर अँधेरे में डूबीं तो कभी धवल चाँदनी में नहाती 
बीतने लगीं। 'थी' का पिता फिर से मछलियाँ पकड़कर लाने लगा। 'शी' 
भी जंगल में जाकर लकड़ियाँ बटोरकर लाने लगी। जंगली सात 
सुगंध फिर से हवा में फैलने लगी, बस एक 'थी' थी, जो कभी- 
कभी लाल नदी के किनारे जाकर बैठ जाती और अपनी सोच को 


फटी हुई थी, आँखों के नीचे नील पड़े हुए थे, A 7 i ¢” करता होगा? और अब करे न करे कम-से-कम अब वह मुझे 
दोनों गाल भी सूजे हुए थे। ये सब उन यातनाओं ~ स्वीकार तो कदापि नहीं करेगा। 


के निशान थे, जो जॉन और उसके साथी ने ' थी' 

को गत रात दिए थे। उस रात जो कुछ हुआ था, 

उसने 'थी' को एक बुत में बदल दिया था। रात के 

घोर अंधकार में ' थी' के चीत्कार की आवाज तो ॐ) 

दूर-दूर तक गई थी, लेकिन कोई सुनने वाला 

नहीं था। “थी' का सबकुछ लुट चुका था। यह 

सब देखकर ' थी' के माँ-बाप घर की चौखट पर | * 
बैठकर जोर-जोर से रो रहे थे, लेकिन ' थी' शांत 

थी, अब उसके पास विलाप करने के लिए कुछ 

भी शेष नहीं था। 

अभी दिन छिपने में देर थी, तभी एक हैलीकॉप्टर 
' शी' के घर से थोड़ी दूर पर आकर उतरा और दोनों यान्की अपना सामान 
उठाकर उसमें बैठकर चले गए। जाने से पहले जॉन 'थी' के पास आया 
और उसका सूजा हुआ चेहरा अपनी ओर उठाते हुए बोला, ''आई लव 
यू।'' 'थी' ने उसके मुँह पर थूक दिया, बेशर्म जॉन हँसता हुआ जाकर 
हैलीकॉप्टर में बैठकर चला गया। 
किसी भी विषम स्थिति में, किसी भी भयानक दुर्घटना से उपजे दुख 
में, यहाँ तक कि मृत्यु से उपजे दुख में भी व्यक्ति लगातार उसी अवस्था 
में नहीं रह सकता। उसके शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताएँ उसे विवश 
'करती हैं अपने स्थान से उठने के लिए। मृतप्रायः शरीर में फिर से जीवन- 
शक्ति बटोरकर वर्तमान को भोगने के लिए और भविष्य के विषय में सोचने 
के लिए। आदमी विगत की बड़ी चोट और उससे उपजे दर्द के साथ फिर 
से बची हुई जिंदगी को जीने लगता है। 
दोनों यान्की जाते हुए खाने-पीने का बहुत सारा सामान छोड़ गए थे। 

सूखे मांस के डिब्बे, ड्राइफ्रूट, खजूर के पैकेट्स, शराब की बोतलें इत्यादि। 
' थी' एक टक इस सारे सामान को देख रही थी, उसने सोचा, उठे और उस 
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'थी' कई बार सोचती कि यह गहरी नदी उसे इस 
जिंदगी से मुक्ति दिला सकती है, पर उसी समय 
उसके भीतर एक ज्वाला भड़क उठती कि क्या 
वह किसी प्रकार जॉन को मारकर इस अपमान 
का बदला ले सकती है? वह आत्महत्या कर 
सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और 
अपने अनचाहे गर्भ के साथ-साथ अपने भीतर एक 
भयानक विचार भी पालने लगी, जिसके तहत उसे 
जॉन से बदला लेना था। जॉन जाते हुए कहकर 
गया था, ''मैं एक बार फिर आऊँगा, मुझे यह तारीख 
हमेशा याद रहेगी, मैं अपने बच्चे से मिलने जरूर आऊँगा। 
तुम देखना कि वह लड़का ही होगा और उसकी आँखें मेरी आँखों की तरह 
नीली होंगी।'' जॉन के कहे हुए शब्द उसके कानों में बजते रहते।' थी' अब 
नॉर्मल होने लगी थी, शायद उसने कोई निर्णय ले लिया था। 
समय बीतते देर कहाँ लगती है। राम के वनवास के चौदह बरस 
बीतने में जब केवल एक ही दिन शेष बचा था, तब तुलसीदासजी ने लिखा 
था ' दिवस जात नहिं लागहिं वारा, रहेउ एक दिन अवधि अधारा।' इस तरह 
की एक चौपाई रामायण में है, जिसके द्वारा तुलसीदासजी बताते हैं कि दिन 
बीतने में देर नहीं लगती। पता ही नहीं चला, कब चौदह बरस बीते में 
एक ही दिन शेष बचा है, इधर भी पता ही नहीं चला कि कब “थी” के नौ 
माह बीत गए। 
समय की चाल केवल ' थी' ने महसूस की थी। 'युद्ध' अब शांति की 

ओर लौटने लगा था। दोनों ओर हमलों में कमी आ गई थी। एक दिन फिर 
एक हैलीकॉप्टर आया और जॉन को ' थी' के घर के सामने वाले मैदान में 
उतार कर चला गया। जॉन ने फिर पुरानी चाल चली, एक बड़ा सा कार्ट, 
जिसमें सम टुगिया जहान का सामान भरा था, उसने “थी' के पिता के न के सामने 
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लाकर रख दिया। ' थी' का पिता निर्विकार भाव से जान को देखने लगा, 
उसके बाद वह नदी की ओर चला गया। 

इस बार जॉन ' थी' के घर नहीं रुका। लगभग एक किलोमीटर दूर 
उसने कोई और ठिकाना तलाश कर लिया था। वह दिन में एक बार जरूर 
“थी' के घर आता, उससे बात करने की कोशिश करता। ' थी' ने कभी भी 
उससे बात नहीं की लेकिन, ' थी' के पिता को शराब के जरिए वह फिर से 
अपने जाल में लपेटने में कामयाब रहा। 

आखिर वह दिन भी आ गया, जब ' थी' को प्रसव का दर्द शुरू हुआ। 
रात के अंतिम पहर में ' थी' ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। ' थी' ने देखा, 
जॉन जैसा कहता था, ठीक उसी की तरह बच्चे के आँखें नीली थीं। 

'थी' अपनी माँ और एक बूढ़ी औरत के साथ अंदर कमरे में थी, 
उसका.पिता बाहर बरामदे में बैठा सिगार पी रहा था। सब की प्रतिक्रियाएँ 
अलग-अलग थीं। ' थी' के माँ-बाप के मन में इस अनचाहे मेहमान का न 
स्वागत था, न निरादर। लेकिन 'थी' के मन में एक ज्वालामुखी फूट रहा 
था। वह क्या करे ? इस सोच को एक पल में धकेलकर उसने एक भयानक 
निर्णय ले लिया। । 

सुबह के आठ बज रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादलों के 
कारण एक अँधेरा चारों ओर छाया हुआ था। अक्तूबर की शुरुआत थी। 
दिन काफी ठंडा था। जॉन समाचार पाकर खुशी से पागल हो उठा और ' थी' 
के पिता के दोनों हाथों को पकड़कर कहने लगा, ' थी' से कहो, मुझे मेरा 
बच्चा दिखा दे। मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊँगा। ' थी' ने अपनी माँ 
से कहलवाया कि वह बारह बजे के करीब आए और अपने बच्चे को देख 
ले। जॉन वहाँ से गया नहीं, सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर बारह बजने 

का इंतजार करने लगा। सबकी आँख बचाकर ' थी' उस नवजात शिशु को 
लेकर न जाने कब लाल नदी की ओर चली गई। भयानक ठंड, जमीन पर 
जगह-जगह गड्ढों में जमा हुआ पानी और कँपा देने वाली ठंडी हवा। ' थी! 
ने उस नन्हीं सी जान को लाल नदी के पानी में कई डुबकियाँ लगवाई और 
फिर उस निर्जीव देह को सफेद तौलिए में लपेटकर घर लौट आई। 

'थी' को अपने किए पर बिल्कुल भी मलाल नहीं था, वह अपने 
आपको किसी यातना से मुक्त होने जैसा महसूस कर रही थी। बारह बज रहे 
थे--जॉन की अकुलाहट और उत्कंठा की कोई सीमा नहीं थी, वह दरवाजे 
पर आकर ' थी' से जिद्द करने लगा कि एक बार वह उसके बच्चे को उसे 
दिखा दे। ' थी' ने सफेद तौलिए में लिपटे हुए मृत शिशु को चुपचाप जॉन 
को सौंप दिया। जॉन की चीख निकल गई और वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। 
थोड़ी देर में आश्वस्त हुआ तो क्रोध में आग बबूला होकर ' थी' को गालियाँ 
देने लगा, “तू हत्यारिन है, तूने ही इस बच्चे को मारा है। ' थी' ने सब की 
आँख बचाकर कोने में खड़ी जॉन की गन उठा ली। जॉन इस सबसे बेखबर 
था। जब तक वह मुड़कर ' थी' को देख पाता। * थी' अपना काम कर चुकी 
थी। अनगिनत गोलियों से जॉन का शरीर छलनी हो चुका था। 

इतना सबकुछ करने के बाद “थी' अपने कमरे में जाकर अपना 

सामान बटोरने लगी। अपने पिता से कहा “ अगर जिंदा रहना है तो तुरंत यह 
पर छोड़ना पडेगा” माँ से कहा, “जल्दी करे या न न कि छोड़ना पड़ेगा” माँ से कहा, ' जल्दी करो।” 
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साहित्यम्‌ ेखकक्स्ककयवसािग्णााफयया अमत 


जल्दी-जल्दी में जरूरी सामान समेटकर ये तीनों जैसे ही घर से बाहर 
निकले, तभी सेना की एक जीप वहाँ आकर रुकी। अमेरिकी सैनिक की 
लाश और उसके पास एक मृत बच्चे को देखकर उसने ' थी' से पूछताछ 
शुरू कर दी। 'थी' ने पहचान लिया था, ये सभी सैनिक उसके अपने ही 
थे, जो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में लड़ रहे थे। ' थी' ने कुछ भी नहीं छिपाया, 
सारी बात उस सैनिक अफसर को बताई और यह भी कि जॉन और बच्चे 
को उसी ने मारा है। यह सब उसने दुश्मन द्वारा लूटी गई अपनी इज्ज्त के 
एवज में किया है। 

सेना के उस कर्नल ने “थी' को बताया कि अब तुम्हें यह घर छोड़ने 
की जरूरत नहीं है, युद्ध समाप्त हो चुका है। लाल नदी का यह किनारा 
हमारे देश (उत्तरी वियतनाम) की सीमा में है और दूसरा किनारा दक्षिणी 
वियतनाम की। कल से ही सेना की चौकियाँ स्थापित होनी शुरू हो जाएँगी। 
सेना के जवानों ने मृत जॉन और उस बच्चे को एक ही कब्र में दफना दिया। 

युद्ध को समाप्त हुए एक माह बीत चुका था। उजड़े हुए गाँव फिर 
से बसने लगे थे। टूटे और जले हुए मकानों को फिर से बनवाया जा रहा 
था। स्थानीय निवासियों के साथ-साथ सेना के जवान दिन-रात काम पर 
लगे थे। बरबाद लाल चौक पर बम के धमाकों से बने गड्ढों को नई मिट्टी 
से भरा जा रहा था। 'थी' के गाँव की रौनक लौट रही थी। अब 'थी' की 
जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, वह आज भी अपने मंगेतर गोयथे के बारे में 
सोचती रहती, लेकिन अब उसकी हर सोच के सामने एक सवालिया निशान 
आकर लटक जाता। किस मुँह से वह गोयथे के सामने खड़ी हो सकेगी, क्या 
गोयथे उसकी मजबूरियों को समझते हुए उसे अपना पाएगा ? इन्हीं विचारों 
में उलझी हुई थी कि शाम आती और रात में ढल जाती। रात के सपने थी! 
को न जाने कहाँ-कहाँ ले जाते। ' थी' के दिन अनिर्णय के दौर से गुजर रहे 
थे। उसके दुख में माँ और पिता दोनों साझीदार थे, पर कुछ करने की स्थिति 
में नहीं थे। ' थी' सारे-सारे दिन गायब रहती, कभी जंगल में तो कभी नदी 
के सुनसान किनारे पर घंटों विचारों के समुद्र में डूबी रहती। उसके विचारों 
में बसे गोयथे का चेहरा घूमता रहता, गोयथे और गोयथे और कुछ भी नहीं। 

एक दिन फिर वही कर्नल जीप पर अपने साथियों के साथ आया और 
एक लिफाफा ' थी' को थमाने के बाद उससे आग्रह करने लगा कि वह इसे 
खोलकर पढे।' थी' ने पढ़ा कि आने वाले रविवार को उसी के गाँव के लाल 
चौक पर एक भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसमें ' थी' को भी अन्य वीर 
पुरुषों और महिलाओं के साथ सम्मानित किया जाएगा। वह समझ गई कि 
यह सब इसी कर्नल की बदौलत है--इसी ने उसकी सारी कहानी सरकार 
तक पहुँचाई है। उसने एक फीकी मुसकराहट से कर्नल को धन्यवाद दिया। 

आदमी की जिंदगी में, विशेष कर स्त्री के जीवन में इस प्रकार के 
कई मोड़ आते हैं, जहाँ एक निर्णय लेना उसके लिए बहुत मुश्किल होता 
है। कर्नल के चले जाने के बाद ' थी' उसके बारे में सोचती रही और उसके 
भीतर से बार-बार एक आवाज आने लगी।' थी' तू मान या मत मान लेकिन 
यह कर्नल तुझे अपना दिल दे बैठा है-और तेरे ऊपर जो कुछ भीबीताहे, 
उससे पूरी तरह अवगत है, अगर तू चाहे तो दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है; | 
लेकिन तभी न जाने कहाँ से गोयथे के चेहरे ने बीच में आकर उसके इस 


ह अधूरे सपने को छिन्न-भिन्न कर दिया। र 

आखिर समारोह वाला रविवार भी आ गया। ' थी' उस गाँव की ही 
नहीं, पूरे देश की हीरोइन बन चुकी थी। सेना के कैंप में हर जवान उसकी 
कहानी से परिचित था। कर्नल अपने अलग ही सपने बुन रहा था। सेना के 
मुख्य द्वार पर एक होडिंग लगा था, जिस पर 'थी' का एक चित्र, संक्षिप्त 
परिचय और उसके साहस की संक्षिप्त दास्तान लिखी हुई थी। 

मंच पर आने के लिए एक नाम पुकारा गया, ' नूगेन थी दिन्ह'। हजारों 
तालियों के साथ 'थी' मंच पर पहुँची। सेना के चीफ ने ' थी' को फूलों की 
माला पहनाई, सैकड़ों हाथों ने 'थी' के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए, 
आखिर वह अपने गाँव की ही नहीं, पूरे देश की गौरव थी। 

जब 'थी' मंच से उतरकर उस ओर बढ़ रही थी, जहाँ उसके पिता 
और माँ के अतिरिक्त गाँव के तमाम लोग खड़े थे-बच्चे धक्का-मुक्की 


पा ३ ५, बस किसे तर एक बार 'थी' रे शय मिलता णा तेत एकबार थी तसनh । | थे, बस किसी तरह एक बार ' थी' से हाथ मिला से. जु 


कद तभी जा 
से एक नवयुवक लाल गुलाबों की माला लेकर अचानक 'थी' वी धे 


आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर ' थी' एक दम पथरा गई, उसकी सात 
रुक गईं। वह नौजवान कोई और नहीं, उसका प्यारा "वान गायेथे' था 
आज सुबह ही हैलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचा था। उसने ' थी' की सारी रर जो 
अखबारों में पढ़ ली थी और उसके बाद वह स्वयं कर्नल से मिला था 
उसने सोचा लिया था कि वह अपनी ' थी' के लिए खुद एक सरप्राइज देगा | 
पलभर में सब कुछ बदल गया।' थी' गोयथे की बाँहों में ह... 
हाथ तालियों की ध्वनि से एक संगीत को जन्म दे रहे थे और उन पर फूल 
बरसा रहे थे। लु 
अ 


१, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- ११०००१ 
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७ रवि यादव 'रवि' 


शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन। 
शब्दतंत्र के राज में मौन सुनेगा कौन।। 


मन में जितना कम उगे इच्छाओं का धान। 
उतना ही हो जाएगा जीवन ये आसान।। 


तुम तो कहकर चल दिए रिश्ता था ये भूल। 
जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल।। 


खुशबू-खुशबू मन हुआ नूतन-नूतन देह। 
सावन-सावन जब हुआ जीवन-पथ पर नेह।। 


पीहो जिसकी चाँदनी घूँट-घूँट हरषाय। 
बाँटो उसकी धूप भी वैसे ही मुसकाय।। 


साँझ मुँडेरां आ चढ़ी ढला दिवस का रूप। 
मन के रोशनदान में अब भी अटकी धूप।। 


कड़वा-कड़वा मन हुआ घायल से जज्बात। 
कर के उस मगरूर से चंद घड़ी दो बात।। 


रीता-रीता हो गया तब से मेरा गाँव। 
पिछली पीढ़ी की गई जब से सर से छाँव।। 


सदियों से अन्याय ये, हुआ न्याय के साथ। 
पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ।। 


बाबूजी की वर्जना, बनीं विजय का मूल। 
जीवनपथ उपवन हुआ और पराजित शूल।। 


बत्तीस 


~ 


अभिनेता के रूप में अनेक फिल्मों और 
धारावाहिकों में अभिनय। रवि पिक्चर्स के 
तले अनेक टी.वी. विज्ञापन एवं धारावाहिकों 
®, | का निर्माण। कविता संकलन “बूढ़ी धूप”, 
| कहानी एवं हायकू के चार संकलन प्रकाशित। 
दूरदर्शन-रेडियो, मंचों पर काव्य पाठ। गीतकार 
के रूप में अनेक गीत रिकॉर्ड हुए हैं तथा चर्चित 
गायकों ने इनके गीतो को गाया है। 


मिलकर जुड़कर टूटकर देखा कितनी बार। 
लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार।। 


कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार। 
पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार॥ 
चूल्हा है खामोश जो उस छप्पर में आज। 
शर्मिंदा हूँ देखकर घर में भरा अनाज 
कुरसी से कुरसी लड़ी किए घात पर घात। 
जीतीं दोनों कुरसियाँ जनता को दे मात॥ 
जुम्मन बैठा सोचता क्या ज्यादा आसान! 
कोरोना या भूख को, किसको दूँ मैं जान।। 


६) 
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मन के दोहे 


बळ 


आलेख 


लोक-जीवन की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम 


७ कृष्णा शर्मा 


व्यस्य ही ललितोचित सन्निवेश चारुण: शरीरस्येवात्मा 
साररूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यों योऽर्थः। 
शरीर में आत्मा के समान, सुंदर (गुणालंकार 
युक्‍त), उचित (रसादि के अनुरूप) रचना के कारण 
रमणीय काव्य के सार रूप में स्थित, सहृदय प्रशंसित जो अर्थ है, काव्य 
की आत्मा रूप में प्रतिष्ठित अर्थ ललित सन्निवेश से चारुत्व ग्रहण 
करता है। अतः काव्य के अर्थ को रमणीयता देने के लिए ललित का 
प्रयोजन सिद्ध है। 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय, दोनों ही लालित्य 
को शिव स्वरूप विभु की इच्छाशक्ति का ही विश्व में फलित स्वरूप 
मानते हैं। उस स्वरूप का आस्वादन ही लालित्य बोध है। ओस कणों 
में शीतलता, सूरज किरणों में ताप, पुष्प में सुगंध, पोपट के पंखों में 
हरापन फलों में स्वाद, फसलों के दानों में दूध, तुलसीदल में गुणवत्ता 
बनकर यह ललित पैठा है। प्रकृति ललित का अक्षय स्रोत है, संरक्षक 
और ललित प्रेरक भी। ललित सौंदर्य का प्राण तत्त्व है। 
ललित निबंध शब्द की प्रारंभिक अवधारणा में निश्चित ही ललित 
शब्द विशेषण की तरह स्वीकार किया गया होगा। जैसे की नई कविता, 
नयी कहानी और नवगीत में नवता-बोधक शब्द एक-एक नई भंगिमा 
को आधार बनाकर प्रस्तुत किए गए होंगे, किंतु यह विशेषण ललित 
अनायास उपस्थित नहीं हुआ था। श्रीराम परिहार के अनुसार-- जब 
निबंध ज्ञान की विभिन्न शाखा की व्याख्या कर रहा था, जब निबंध 
जीवन के आचार विचारों को अपने कलेवर में समेट रहा था और अपनी 
अभिव्यक्ति को अनौपचारिक बनाकर कथ्य और शिल्प के एक उबाऊ 
अनुशासन में ढाल रहा था, तब निबंध के सौध में जो एक खिड़की 
खुली, जिसमें अनुरंजन और आत्म-अभिरंजन की ताजी हवा के झोंके 
थे। उसने निबंध के व्यक्तित्व को ही बदल दिया।” 
इसी भाव सरसता को आधार बनाते हुए डॉ. विद्यानिवास मिश्र 
कहते हैं--“ ललित निबंध में मोहकता, स्मृतियों के ताने बाने से उतनी 
नहीं आती है, जितनी आती है शब्दों की चित्रमयता से, भावों की सरसता 
से आरोही, अवरोही सरसता से।” 
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ललित निबंध के वृक्ष का विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 


हक एवं जीति नाटय, कथा चयन, भक्तिरसामृत, | 
भाषा विमर्श (संपादित) एवं पत्र-पित्रिकाओं में 
निरंतर रचनात्मक एवं आलोचनात्मक लेख' 
प्रकाशित। संप्रति एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी 
विभाग, पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय, दिल्ली 


ललित निबंध कृतित्व से होता है। ललित निबंध अपनी संपूर्ण विस्तार 
आकांक्षा-आतुरता में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित रचनाओं 
में आकार लेता है। ललित निबंध एक संपूर्ण व्यक्तित्व लेकर उभरता 
है। मनुष्य की अटूट जिजीविषा में विश्‍वास लेकर चलता है। द्विवेदीजी 
के निबंधों मेन विशेष रूप से लोक और शास्त्र की ऐसी संपृक्ति दिखाई 
देती है कि हृदय और मन मस्तिष्क को एक साथ झंकृत कर जाते हैं, 
चाहे वे अशोक के फूल हों, शिरीष के फूल कुटज हों या फिर देवदारु 
देवदारु के वृक्ष को देखकर द्विवेदीजी की लेखनी से जो शब्द निकलते 
हैं तो ऐसा लगता है कि द्विवेदीजी स्वयं देवदारु से संवाद कर रहे हैं। 
स्वयं निबंधकर आचार्य जी का व्यक्तित्व विशाल विराट्‌ देवदार जैसा 
प्रतीत होने लगता है, उन्हीं के शब्दों में-“ देवदारु के बार-बार कंपित 
होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग-युगांतर की संचित 
अनुभूति ने ही मानो यह मस्ती प्रदान की है जमाना बदलता रहा है। 
अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है, कितने ही 
मैदान में आ बसे हैं। और खासी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ली है लेकिन 
देवदारु है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने 
अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसा मुसकराता हुआ, 
मानो कह रहा हो, में सब जानता हूँ, सब समझता हूँ" 

यदि जरा विस्तार से देखें तो ललित निबंधों में जितनी कुछ वृक्षों के 
बारे में लताओं, नदियों, फूलों, पर्वतों, पहाड़ों की चर्चा मिलेगी, उतनी 
संभवतः किसी प्रकृति परक कविता तक में भी नहीं मिलग।. 

विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध एक तरह से इस विधा 
परिभाषित करने की सर्वाधिक सामर्थ्य रखते हैं। मिश्रजी के 
पढ़ने के पश्चात्‌ ललित निबंधों के शास्त्र को अलग 


४ ४ ४ य, के विस्तार की कर्मनिष्ठा में ललित निबंध ने गतिर ~ 


_ नहीं रह जाती। लोक को मिश्रजी ने जिस प्रकार से जा थोक उन किया। बीस से अधिक तो उनके प्रसिद्ध विज, । ६ 
निबंधों में उकेरा है, वह अद्वितीय है। लोक में व्याप्त शायद ही कोई 
परंपरा हो, विश्वास हो, मान्यता हो, पर्व हो, उत्सव हो जो मिश्रजी के 
निबंधों में सहज ही न मिल गया हो। लोक में रचा बसा मिश्रजी का 
चिंतन उनके शब्दों में एकदम साकार हो गया है। मिश्रजी का व्यक्तित्व 
बहुआयामी था। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। भाषा शास्त्री थे, पत्रकार 
थे। इन सभी समन्वित रूपों को उनके निबंधों में देखा जा सकता हे। 
सृष्टि की उदात्त संकल्पना मिश्रजी का विशिष्ट चिंतन है, जो 
मिथकों में नए से नए अर्थ भर देता है। सीताजी के धरती में समा जाने 
का प्रसंग, मिश्रजी इस प्रसंग में नई गरिमा प्रदान भर देते हैं। सीता का 
पृथ्वी प्रदेश नारी के सात्त्विक दर्प, ओज, तेज के प्रस्फुटन की घटना 
थी। उससे पृथ्वी का गौरव और बढ़ गया। पृथ्वी कन्या सीता के माध्यम 
से प्रत्येक नारी के नारीत्व को इस उदात्तता से जोड़कर रख देना इस पूरे 
प्रसंग के समूचे अर्थ गौरव को ही बदलकर रख देता है। 
सीता को छोड़कर लक्ष्मण चले गए। सीता उनके रहने तक संयत 
रही, राजा का अनुयायी विदा हुआ। राज्य की बिल्कुल पराई सत्ता 
ओझल हुई। सीता अपने को आत्मीयों के बीच में पाकर बिलख- 
बिलखकर रो पड़ी और सारा वन रो पड़ा। “उस क्रंदन में विश्वव्यापी 
पुकार, स्त्रीत्व के तिरस्कार की व्यथा कवि को उन्मथित करने लगी। 
“क्या आज भी वह रोना सुनाई नहीं पड़ता, वन न सही, हरिणी न 
सही, मोर न सही, पेड़ न सही पर अपनों से परायापन का ऐसा व्यवहार 
आज भी उतना ही मर्मवेधी नहीं है ?” 
मिश्रजी के निबंधों में जैसे वसंत न आवै चंद्रमा मनसो जातः, दीया 
टिमटिमा रहा है, सिव सिर मालती माल, कुंभ जन जल और आस्था, 
अमृत मंथन, स्मृति या प्रत्यक्ष गगन में थाल रविचंद्र, दीपक जरे मुरली 
की टेर, हल्दी दूब। छः दशक तक निरंतर, अनवरत रूप से सृजन कर्म 
में रत रहने वाले मिश्रजी से शायद ही कोई विषय छूटा हो, जो उनके 
छूने मात्र से नव्यता न पा गया हो। 
भारतीयता की नई पहचान भी मिश्रजी के यहाँ प्रकट हुई है। वे 
भारतीयता की पहचान साहित्य की परंपरा में खोजते हैं और उनका 
मूल, वैदिक वाङ्मय की भरत अग्नि से जोड़ते हैं। उसे भारतीयता का 
भास्वर रूप कहते हैं। रामायण और महाभारत में भरत के अर्थ का 
विस्तार देखते है। पूरा भारत रामायणमय हो जाता है और भारत का तो 
एक नाम ही है। भारत सावित्री और इस भारतीयता को नया आयाम 
देता है- श्रीमद्भागवत पुराण। जहाँ भारतीयता का अर्थ ही है लोक की 
भलाई के लिए जीना और इस तरह जीना भी तभी संभव है जब अपने 
भीतर बाहर नारायण को पाते रहने की आकांक्षा बनी रहे। भारत और 
भारतीयता को चीन्हने की ऐसी व्याख्या शायद ही कहीं और मिले। 
ललित निबंधों की चर्चा में कुबेरनाथ राय का नाम ऐसा नाम 
है जिसे यहाँ लिए बिना यह लेख अधूरा रहेगा। कुबेरनाथ राय ने सन्‌ 
१९६२ से लेकर १९९६ तक के विस्तृत रचनाकाल में ४०० से अधिक 
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साहित्य 


निबंधों का सृजन किया। बीस से अधिक तो उनके प्रसिद्ध निबंध च 


ही हैं। कुबेरनाथ राय ने लोक सरस्वती की प्रतिमा के प्रतीक क 
स्थान पर नवीन व्याख्या दी। हमारी यह लोक सरस्वती सं संस्कारो 
अन्नमय, प्राणमय मनोमय कोषों से संबंधित है। यह हमारे लोक जीवन 
की प्राणवादी साधना का प्रतीक है, जिसके चार पुरुषार्थ हैं। अर्थ, काम 
धर्म और स्वास्थ्य। लोक सरस्वती के प्रतीक में ललित निबंधकर भेन 
केवल पुरुषार्थ-चतुष्ट्य बदला, बल्कि मोक्ष की जगह चौथा पुरुषार्थ 
स्वास्थ्य को लाकर रख दिया। 

बदलते प्रतीकार्थों में वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनेक 
अंतर छवियाँ मिलती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में 
'वृक्ष' संतान कामना और मदनोत्सव का प्रतीक था। बीसवीं शताब्दी 
के अंत में वही वृक्ष पर्यावरण चेतना और सृष्टि के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करने का प्रतीक बन गया। वृक्ष-पूजा के संदर्भ में बदल गये। “ वृक्ष 
की पूजा माने जीवन का अभिवादन। बाग माने वृक्ष की को ऑपरेटिव 
हाउसिंग सोसायटी वन माने वृक्ष का साम्राज्य ।” 

ललित निबंधों ने इसी तरह लोक बिंबों के उदात्तीकरण से देश की 
सांस्कृतिक परंपरा को समझने में महती भूमिका निभाई है। गंगा हमारी 
सांस्कृतिक परंपरा की आदिम स्मृति है। काँस फूल गए में डॉ. रामअवध 
द्विवेदी कहते है कि “गंगा को देखकर मेरे मानस-पटल पर प्राय: एक 
दृश्य उभर उठता है, जिसमें अपने समय के महान तपस्वी भागीरथ 
आगे-आगे चल रहे हैं और उनके पीछे-पीछे गंगा विनम्र भाव से चली 
आ रही है। एक-एक कर के नदियाँ आती हैं और अपने जल-दान से 
उनका अभिनंदन करती हैं। लोक में अद्भुत कोलाहल है, उत्साह है। 
कोई नृत्य कर रहा है कोई गा रहा है, कोई आरती उतार रहा है तो कोई 
उनकी महिमा में अनुष्टुप छंद रच रहा है।” 

ललित निबंध वादो, मतो और पूर्वग्रहों से मुक्‍त विद्या इस रूप 
में है कि उसके रचनाकार जीवन के शाश्वत मूल्यों के पक्षधर हैं। वे 
समन्वयवादी भी हैं और अपने विवेक से परिचालित होकर जीवन 
विकास की दिशा को भारतीय परंपराओं के प्रकाश में तलाशते हैं। 
ललित निबंधकर की प्रतिबद्धता अपने राष्ट्र और समाज के कल्याणकारी 
विकास के साथ हैं। वह आदमी को सीमित करने वाले किसी भी संप्रदाय 
या वाद से मुक्‍त है। क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि साहित्य को जब 
वाद में सीमित कर दिया जाता है तो उसका विकास मार्ग रुक जाता 
है। यही सत्य निर्मल वर्मा ने उद्घाटित किया, जब वे कहते हैं, “कला 
बार-बार मनुष्य को उसके बाहरी बंधनों, एतिहासिक घटनाओं और 
स्वयं उसकी अंदरूनी भरंतियों से मुक्त करवाकर उसे वर्तमान में ले 
आती है, शाश्वत वर्तमान की क्रूर किन्तु शांत रोशनी में, उसके समूचे 
नंगे अस्तित्व की ओर। यह कलाकृति को किसी भी समाज व्यवस्था में 
प्रासंगिक बनाने की सबसे प्रमुख और अनिवार्य शर्त है।” 

व्यक्ति के अन्तस-मूल्यों की सुरक्षा और राष्ट्रधर्म के रूप में 
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चिरंतनता की मीमांसा की है। आधुनिक संदर्भ में वह व्यक्ति और राष्ट्र 

की उन्नति के लिए प्रतिज्ञ है। कुबेरनाथ राय के अनुसार, “राष्ट्र की 

और व्यक्ति की सुषुम्ना साथ-साथ जाग उठे, अधोमुखी कुंडलिनी जाग्रत्‌ 
हो जाय और ऊर्ध्वमुखी हो जाए और तब यह अंतर्वासिनी सूक्ष्म नदी | 
दशभुजा बनकर खड़ी हो जाए और दसों दिशाओं में इसके बीजमंत्रों | 
की हुंकार ध्वनित हो। व्यक्ति-व्यक्ति के मन में सुप्त इस बीजाक्षय नदी । 
से हम यही प्रार्थना करते हैं।” | 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय हष । ।क्‍ 

के अतिरिक्त कृष्ण बिहारी मिश्र, श्यामसुंदर दुबे, विवेकी राय, रमेशचंद्र | 
t 
| 


नाम हैं। तमाम निबंधों में एक बात बिना हिचक के कही जा सकती है 

कि भारतीय लोक जीवन में व्याप्त मिट्टी की गंध को उनमें स्पष्ट ही | ः 

देखा जा सकता है। लोकजीवन की ऐसी अभिव्यक्ति संभवत: किसी | 

अन्य विधा की किसी कृति में नहीं हुई होगी। 
कुल मिलाकर ललित निबंध लोक का ऐसा विराट्‌ चित्र हमारे 

मन-मस्तिष्क पर उकेर देते हैं, जिनमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रंग रेखाओं की 

छटा साफ-साफ देखी जा सकती है। 


नवध 'उप-प्राचार्या, पी.जी.डी:ए,वी. महाविद्यालय 
शाह, श्रीराम परिहार इत्यादि भी ललित निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


समयातीत विद्रोही संन्यासी 


आदिशंकराचार्य के जीवन पर आधारित राजीव शर्मा कृत उपन्यास ' विद्रोही संन्यासी ' बहुत कम । 
समय में लोकप्रियता के शीर्ष पर है। मात्र दो सौ तेरह पृष्ठो पर आदिशंकर के बहुआयामी व्यक्तित्व | 
को उकेरना इस उपन्यास की सफलता का सहज कारण प्रतीत होता है। उपन्यासकार ने जिस प्रांजल । 
भाषा में हमारे लिए आदिशंकर की सजीव शाब्दिक प्राण प्रतिष्ठा कर आधुनिक मन के लिए जिस | 
प्रकार पठनीय बनाया है, वह अपने आप में अद्भुत है। 

80. उपन्यासकार ने “विद्रोही संन्यासी' के चित्रण में आदिआचार्य के किसी भी पक्ष को अछूता नहीं 
| ॥, 777५ | छोड़ा है। सड़सठ अध्यायों के इस उपन्यास में आदिशंकराचार्य समूचे आर्यावर्त को नाप कर इस 

"४५५ | नश्वर ग्रह से सशरीर केदारनाथ में जिस प्रकार विलुप्त हो जाते हैं, यह उपन्यास उस भारतीय दिव्यता 

की शोध संक्षेपिका है। स्वयं उपन्यासकार के शब्दों में, “जो संन्यासी संसार के सारे अनुशासनों से 
परे हुआ करते थे, उन्हें अखाड़ों और आश्रमों में संगठित कर अनुशासित और नियमबद्ध कर दिया। 
बौद्धों और हिंदुओं के संघर्ष को शांत कर शैवों, वैष्णवों, शाक्तो, गणपत्यों, सभी को एक सूत्र में 
पिरो दिया।” 

एक आवश्यक बात, ऐसे समय में जब उत्तर आधुनिकता (7०५६ modernism) के नाम 
पर अपने सांस्कृतिक बोध को विखंडित कर प्रस्तुत करना लेखकीय सफलता की गारंटी हो, बह 
“विद्रोही संन्यासी' अपने पाठकों से उनकी भाषा में संवाद के लिए उपस्थित है। आदिशंकर कभी 
भी न चुकने वाले समुद्र की भाँति हैं, इसलिए कवि, लेखक और कलाकार की अभिव्यक्तियों मेंचे 
जोग आधा | -निरूपित होते रहेंगे। ड 

“विद्रोही संन्यासी', वस्तुतः समय में होकर समयातीत होने का नाम है। यह उपन्यास कल्पना, 
ऐतिहासिक तथ्यों एवं उपन्यासकार के एक दशक से भी अधिक अन्वेषण का अनुपम संगम है। लेखक ने “विद्रोही संन्यासी' के निमित्त संपूर्ण 


सफल रहा है। बैसे राजीव मूलतः कवि हैं, उनके तीन कविता संग्रह पिछले दो दशक में प्रकाशित हुए हैं। यह उनकी पाँचवीं प्रकाशित पुस्तक है 
आते ही धूम मचा दी है। किस्सागोई में निपुण राजीव का तर्ज बया पाठक को प्रथम पृष्ठ से ही बाँध लेता है। 

आदिशंकर के जीवन की गाथा कहते हुए वे बड़ी कुशलता से विवादों को दरकिनार करते हुए मूल संदेश को पाठक तक पहुँचाने. 
हैं। अद्वैत का स्वाद भी पाठक को प्राप्त होता है, पर उतना ही, जितना पक्वान्न में मिठास या दाल में नमक। कथा प्रवाह को 
किए बिना वेदांत दर्शन की सुगंध व्याप्त करना लेखकीय कौशल का स्तर बताता है। 
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6) न मैं सातवीं में पढ़ती थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। 
। | लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि चाहे आप शादी 
| करें या न करें, मैं तो पढूंगी। पिताजी ने कहा, यह कौन 

9. कह रहा है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। शादी अपनी जगह 
और पढ़ाई अपनी जगह। तुम्हारी जितनी इच्छा हो, उतना 
पढ़ो। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए वे थोड़े आधुनिक 
|; | विचारों के थे और मुझे कभी भी लड़की होने के नाते रोकने का प्रयास नहीं 
किया था। मैं तमाम खेल खेलती थी, शायद वही प्रभाव मेरी बेटी स्मिता 

पर भी पड़ा। वह भी बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है । मेरी 
| | शादी कविजी से हो गई, कविजी यानी आपके प्रिय लेखक रामदरश मिश्र। 


शादी के बाद तीन साल तक मैं मायके में ही रही और वहीं से 
मैट्रिक किया। तब तक कविजी ने एम.ए. कर लिया था। कविजी को उस 
जमाने में सौ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिर घरवालों का आग्रह 
हुआ कि पत्नी को साथ रखो। कब तक मायके में रहेगी और जुलाई में 
जब कॉलेज खुले तो मैं इनके साथ बनारस आ गई। पास में पैसे तो थे नहीं 
अतः हमने सिगरा पर एक सस्ता मकान ले लिया। उसके मालिक रिटायर्ड 
इंजीनियर थे। मकान बहुत बड़ा था। इसमें कई किराएदार रहते थे। इसमें 
एक मित्तल साहब थे। उनके परिवार से हमारी अच्छी मित्रता हो गई थी। 
उनकी पत्नी और बच्चे हमसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे वह मकान जंगल 
के बीच में था। पीछे नीबू के बाग, आगे प्रायःजामुन और अमरूद आदि 
'के पेड़ थे। शाम को अगर हम लोग आते थे तो सड़क और घर के बीच 
की दूरी भागते हुए तय करते थे। क्योंकि रास्ता पूरा सुनसान था, तो भय 
लगता था। पूरे रास्ते में एक तरफ संस्कृत विद्यालय की दीवार थी और 
'एक तरफ जंगल जैसा ही माहौल था। 
'उस जमाने में कवि-सम्मेलन खूब होते थे। उनमें काफी स्तरीय 
'कवि लोग भाग लेते थे। मिश्रजी भी जाते थे। कभी-कभी तो दो-तीन दिन 
जाते थे। तब मैं बियाबान जंगल में स्थित उस घर में अकेली 
(पं, हजारी प्रसाद द्विवेदी) के घर अकसर मिश्रजी 
माताजी (द्विवेदीजी की पत्नी) ने मुझमें न जाने क्या 
। लगीं। और उन्हें जब यह पता चला कि 
न में अकेली रहती हूँ तो इन्हें बुलाया 


चौथी बेटी 


७ सरस्वती मिश्र 


गृहिणी एवं लेखिका। “सचेतक” पत्रिका एवं 
अनेक पुस्तकों में लेख प्रकाशित। रामदरश 
मिश्र रचना संचयन 'सरकंडे की कलम” का 
पे संपादन। लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स होल्डर 
॥ (भारत के प्रथम द्विभाषिक खेल समाचार-पत्र 
| स्पोर्ट्स क्रीडा के स्वामित्व एवं प्रकाशन के रूप 
_ में नाम दर्ज)। 


और बहुत नाराज हुईं। कहने लगीं कि जब बाहर जाया करो तो सुरसतिया 
को (सरस्वती) हमारे घर छोड़ जाया करो। उस जंगल में अकेली कैसे 
रहती होगी ? तब से जब ये बाहर जाते तो मुझे बाबूजी के घर छोड़ जाते 
थे। बाबूजी के चारों बेटे और तीनों बेटियाँ मुझसे घुल-मिल गए थे। मुझे 
लगता ही नहीं था कि मैं किसी दूसरे के घर पर हूँ। 

बाबूजी के घर एक गाय थी। माताजी रोज सवेरे दशाश्वमेध घाट 
जातीं, गंगा स्नान करतीं और वहीं से गाय के लिए चारा लेकर आती थीं। 
तब लालजी (मुकुंद द्विवेदी) छोटे से थे। और मौका पाते ही बाहर के 
बच्चों के साथ खेलने निकल जाते थे। इसलिए माताजी जाते समय खास 
हिदायत दे जाती थीं कि देखना, यह घर से बाहर न जाए। परंतु माताजी के 
जाते ही तुरंत पीछे की दीवार कूदकर बच्चों के साथ खेलने निकल जाता 
था और जब माताजी के आने का समय होता था, तुरंत दीवार फाँद कर 
अंदर आ जाता था। माताजी आते ही पूछती थीं, यह कहीं गया तो नहीँ 
था और लालजी कोने में खड़े होकर अपनी आँखों से मुझे घूरते थे। कहीं 
मैं कह न दूँ कि गया था। मुझे हँसी आती थी और इस छोटे बदमाश के 
लिए झूठ बोल देती थी कि नहीं, यह तो मेरे पास ही था। और जब माता 
जी अपने काम में व्यस्त हो जाती थीं, तब मेरे पास आकर मेरी खुशामद 
करता था। 

सवेरे सबसे पहले उठकर बाबूजी चूल्हा जलाते थे। उस जमाने में 
गैस नहीं थी। उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक कैंटल चाय 
बनाते थे। इसे लेकर अपने बेडरूम में जाते और माताजी को जगाते थे 
फिर दोनों पूरी कैटल चाय खत्म कर जाते थे। उसके बाद माताजी दैनिक 
कार्य करने लगती थीं। 
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बाबूजी पढ़ते थे या कुछ लिखते थे। बीच में मैं अगर होती थी तो 
कहते थे, “ अरे सरस्वती, दर्शन तो दो” और जब मैं जाती थी, तब हँसकर 
कहते थे--“बेटा, एक कप चाय दो। मगर माताजी को मत बताना।” 
कुछ बीमार चल रहे थे और डॉक्टर ने चाय, आलू और चावल मना कर 
रखा था। 

बाबूजी के बहुत से प्रिय शिष्य थे। परंतु मुझे लगता है कि जितना 
प्यार मुझे मिला, उतना किसी को नहीं। गुरु का इतना स्नेह भाग्य से 
मिलता है। जब बाबूजी मुझसे बात करते थे तो मुझे कभी ऐसा महसूस 
नहीं होता था कि मैं इतने बड़े विद्वान्‌ से बात कर रही हूँ। और इस बीच 
अगर माताजी आ जाती थीं तो बड़े प्यार से कहती थीं कि “सुरसतिया 
बड़ी चालाक हो गईल बा।” तब बाबूजी बड़े जोर से हँसते और कहते 
कि “तू आज जनलू हवू।” इस तरह के तमाम प्रसंग हमारे और बाबूजी 
के बीच होते रहते थे। 

जब हम लोग दिल्ली आए, तब उनकी बड़ी बेटी पुतुल (डॉ. 
इंदुमती ओझा) दौलतराम कॉलेज में प्राध्यापिका थीं और कॉलेज के पीछे 
कॉलेज के क्वार्टर में रहती थीं। बाबूजी जब दिल्ली आते थे तो उन्हीं के 
यहाँ ठहरते थे। मैं भी अकसर उनके यहाँ जाती रहती थी। एक बार मैं 
उनके यहाँ बैठी थी, पुतुल ने समोसा और चाय लाकर दिया और कहा कि 
भाभीजी खाइए, एकदम गरम है। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी, डॉक्टर 
ने मना किया है। उन दिनों मैं माइग्रेन से परेशान थी। तब बाबूजी ने एक 
समोसा उठा लिया और कहा कि मना तो मुझे भी किया है, लेकिन मैं तो 
खाऊँगा। डॉक्टर ससुरों का चले तो कुछ खाने ही न दें। उनके अनुसार तो 
उबली हुई सब्जी और रोटी खानी चाहिए। 


का उल्लेख करते हुए दें। रय 
<« चेक साहित्य अमूत के नाम से भेजे जा सकते हैं 
** ऑन लाइन बैंकिंग के माध्यम से बैंक 


५ सदस्यता संबंधी किसी | 
अथवा sahity, 
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५ सदस्यता के नवीनीकरण अथवा पत्राचार के समय कृपया 
४ सदस्यता शुल्क यदि मनीऑईर द्वारा भेजें तो कृपया इस 


आती थीं। मैं कहती थी कि आप इस हालत में 


माताजी और बाबूजी दोनों अपनी बेटियों से कम नहीं 
लाते थे तो मेरा हिस्सा जरूर होता था। एक बार माताजी 


है।” तो बाबूजी ने कहा कि मैं तो इसी जन्म में मानता हूँ 
नहीं चार बेटियाँ हैं। 


हमें लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी के सामने बैठी हँ. 
यह एहसास नहीं होने देते थे कि मैं इतनी छोटी हूँ 
उन्होंने अपना बड़प्पन कभी मेरे ऊपर हावी नहीं होने 


शिक ~ ooo NNT 


ॐ पहेली : उद्भव और विकास 


७ शिवअवतार रस्तोगी 'सरस' 


ज यदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जीवित होते तो उन्हे 
जा | ` सरस्वती में प्रकाशनार्थ एक लेख लिखना पड़ता, जिसका 
| शीर्षक होता 'बूझ-पहेली के प्रति प्रकाशकों की उदासीनता।' 
ड भारतीय साहित्य, संस्कृति और धर्म इतने प्राचीन हैं कि एक 

“पाकिस्तान-परस्त' शायर को भी यह लिखना पड़ा था- 

यूनान, मिस्र, रोमां, सब मिट गए जहाँ से, 
बाकी मगर है अब तक नामो-निशां हमारा। 
भारतीय शिक्षा, साहित्य, धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने में 
यहाँ की 'लोक-भाषा ', “लोकगीत' एवं संगीत, “लोकनृत्य' व 'नाटक', 
'स्वाँग-तमाशे' आदि के साथ लोक-कथाओं का भी बड़ा योगदान रहा 
है। लोक-साहित्य के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण “बूझ-पहेलियाँ' भी इस लोक 
संस्कृति का एक आवश्यक अंग हैं। विगत शताब्दी में जब 'गिरमिटिया' 
मजदूर उ.प्र और निहार से दक्षिणी अफ्रीका, मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी 
और पूर्वीद्वीप समूह में बलात्‌ भेजे गए थे, तब उनकी बगल में रामचरित 
मानस का गुटका, जेब में चना-चबैना और कंठ में गीत तथा संगीत की 
धुन ही थी। इन सौ वर्षों में वे प्रवासी भारतीय अपने धर्म, संस्कृति और 
साहित्य की रक्षा इन “लोकगीतों' के माध्यम से ही कर पाए थे, जिनमें 
इन बूझ-पहेलियों का भी योगदान था। ये बूझ-पहेलियाँ केवल मनो-रंजन 
के साधन ही नहीं हैं, अपितु 'ज्ञानार्जन' का अद्भुत माध्यम भी हैं। बूझ- 
पहेली के माध्यम से उपलब्ध “उलझनों' को सुलझाने के लिए जो संघर्ष 
करना पड़ता है, वही संर्घष हमारे अंदर जिजीविषा की भावना को जनम 
देता है। अँगूठा लगे इस एग्रीमेंट पेपर के आधार पर विदेश भेजे गए किसी 
भी व्यक्ति ने 'अवसाद' में आकर आत्महत्या करने का प्रयास नहीं किया। 
आज वे सभी प्रवासी भारतीय अपने बल, विक्रम, विद्या और वैभव के 
बल पर उन देशों की शासन-सत्ता में सहभागी हैं। 

कुछ प्रकाशक मेरी इस कल्पना-जन्य सोच पर क्षुब्ध हो सकते हैं। 
मगर मै स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, कोलकाता 
के प्रतिष्ठित प्रकाशक 'बूझ-पहेली संग्रह' के प्रकाशन को 'अकबर- 
बीरबल विनोद', “हातिमताई के किस्से' और 'लैला-मजनू' या 'शीरी- 


अडतीस साहित्य अमूत्‌ 


जे सुप्रसिद्ध बालकवि एवं संस्मरण लेखक। 
| अभिनय शैली में लिखित “सरस संवादिकाएं 
| के लिए डॉ. मैमूला खातून बाल साहित्य 
बा | सम्मान से सम्मानित। विद्यालय पत्रिकाओं 
के साथ “आदर्श कौमुदी”, “हरिश्चंद्र बंधुः एवं 
अनेक स्मारिकाओं के साथ-साथ पराग, कवि 
और लेखक, अभिनव-मधुशाला, नोंक-झोंक, सरस संवादिकाएँ, 
पर्यावरण पचीसी, मैं और मेरे उत्प्रेरक, सरस बाल बूझ-पहेली, 
अनके पाठ्य-पुस्तकों का लेखन एवं संपादन | 


_) 
'फरयाद' जैसी नौटंकी के समान हेय-तुच्छ और नगण्य कार्य समझते 
हैं, जिन पर मथुरा, सहारनपुर और हाथरस जैसे कस्बों के प्रकाशनों को 
एकाधिकार प्राप्त है। ये छोटे-बड़े प्रकाशक चुटकुलों के संग्रह के साथ 
इन पुस्तकों को घटिया कागज पर सस्ती छपाई कराकर रेलों, बसों में या 
गली-मोहल्लो में मजमा लगाकर बेच लेते हैं। 

सुप्रतिष्ठित प्रकाशक एक-एक पुस्तक पर लाखों रुपए विनियोजित 
करके, अपने विपणन-तंत्र द्वारा सरकारी खरीद के माध्यम से एक-एक 
पुस्तक की लाखों प्रतियाँ विद्यालयों और पुस्तकालयों तक पहुँचाने में 
सफल हो जाते हैं। इसी कारण अभी तक केवल लखनऊ का विद्यार्थी 
प्रकाशन ही डॉ. नागेश पांडेय 'संजय' के संपादन में ' श्रेष्ठ बाल- 
पहेलियाँ' शीर्षक साझा-संकलन के प्रकाशन का साहस जुटा सका 
है। अब कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में अपने छह दशकों के 
प्रकाशन के मध्य पहली बार 'सरस बाल बूझ-पहेली' के प्रकाशन का 
बीड़ा ' प्रभात प्रकाशन' नई दिल्ली ने उठाया है। यह प्रकाशन अपनी 
साहित्यिक अभिरुचि के कारण 'साहित्य-अमृत' मासिक के प्रकाशन के 
साथ 'वर्ग पहेली' और 'बूझ-पहेली' के विजेताओं को सम्मानित और 
पुरस्कृत भी करता आ रहा है। 

“श्रेष्ठ बाल पहेलियाँ' शीर्षक उक्त पुस्तक के संपादकीय आलेख 
बाल-पहेलियों की विकास-यात्रा में 'बूझ-पहेली उद्भव और विकास 
की पर्याप्त झलक मिल जाती है। इस लेख में उन पहेलीकारों के नाम 
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| 
स | 


भी अंकित हैं, जिन्होंने अपने स्तर से सौ-दो सौ पाठकों तक पुस्तकों का 
प्रेषणन कर पाए। कारण यह है कि साहित्यकार सृजन ही कर सकता है 
वितरण और विपणन की दृष्टि से वह अक्षम है। इसी संपादकीय में एक 
ओर 'हिंदी बूझ-पहेली' का संबंध वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों से 
जोड़ा गया है तो वहीं कुछ साहित्य-समीक्षकों के अनुसार ' अमीर खुसरो' 
को “बाल पहेलियों के जनक ' के रूप में उद्धधृत कर दिया गया है। 
यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि अमीर खुसरों का जन्म ७६० वर्ष 
पूर्व हुआ था, जबकि 'वेदोपनिषद्‌' लाखों वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। इसके 
बाद भी समस्त उत्तर भारतीय भाषाएँ संस्कृत की 'सुता' हैं और हिंदी खड़ी 
बोली के प्राय: सभी ' तत्सम-शब्द' संस्कृत भाषा से लिये गए हैं, तब उर्दू 
और फारसी के सूफी कवि ' हिंदी बूझ-पहेली' के "जनक ' कैसे हो सकते 
हैं? जब प्रसिद्ध विद्वान्‌ और शिक्षा-शास्त्री अनुज डॉ. विश्व अवतार 
जैमिनी और डॉ. रामानंद शर्मा ' डी.लिट्‌.' से इस संबंध में चर्चा हुई तो 
उन्होंने शताधिक ऐसे विचित्र पद्य सुना दिए, जो आज की बूझ-पहेलियों 
में भी चर्चित हैं, यथा-- 
अपदो दूरगामी चु साक्षरो न च पण्डित: । 
अमुख स्फुट वकता च, यो जानाति सः 
पण्डित।। 
इस प्रहेलिका का भावानुभाव सभी पहेलीकारों 
ने अपने-अपने ढंग से किया है, यथा-- 
मुख है नही सभी कुछ बोले, पैर नही पर 
जाता दूर। 
अक्षर-साहित मगर ना पंडित, संदेशा देता 
भरपूर।। 
(उत्तर--पत्र) 
एक “विचित्र-प्रहेलिका” इस रूप में भी 
प्रस्तुत की गई-- 
वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च। 
अकारादि, सकारान्तं यो जानाति सः पण्डित; ।। 
मैंने इस पहेली को इस रूप में प्रस्तुत किया है-- 
रहता 'तरु' के अग्र भाग पर मेरे सिर पर तरु ' की वास। 
वल्कल-वसनु कँदीले मोठे पर अंदर 'रस' का आभास॥ 
यदि अकार से शुभारंभ तो, मिले अंत में सदा सकार। 
भरे विटामिन मेरे भीतर "सब कहें पुकार। 
(उत्तर-अनन्नास) 
संस्कृत भाषा का ज्ञानवान पंडित ही सिर उठाकर राजा के सम्मुख 
कह सकता है कि हे राजन! मैं और आप दोनों ही लोकनाथ हैं। मैं 
“बहुब्रीहि समास' के अनुसार, “लोक है नाथ जिसका', ऐसा लोकनाथ 
हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार (लोकस्य नाथः इति 
लोकनाथः) ऐसे लोक के नाथ हैं। 
संस्कृत साहित्य में वक्रोक्ति एवं उक्ति वैचित्र्य के माध्यम से जैसा 
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साहित्य अमूत 


सुंदर हास-परिहास है, वैसा अमीर खुसरो की बूझ-पहेली और ' कह- 


, मुकरियों' में दूर तक भी नहीं है, यथा “उमा' और 'पार्वती' के मध्य हुआ 


यह संवाद 

“भिक्षु क्वास्ति 2” बलेर मखे “पशु पति ' कि नास्त्यसौ गोकुले 2 

मुग्धे! पन्नग भूषणं ? सखि! सदा शेते च तस्योपरि। 

आर्ये! मुञ्च विषादमाशु 2 सखि! नाहं प्रकृत्या चला। 

इत्थं वै गिरिजासमुद्र-सुतयो सम्भाषणं पातु व: ॥। 

इस भावपूर्ण 'संभाषण' का भावानुवाद मैंने इस रूप में किया है-- 

उमा (लक्ष्मी) ने बूझा-कहाँ गया वह भिक्षु (शिव) तुम्हारा 2 

पार्वती ने उत्तर दिया, भीख मांगता, बलि के राज। 

उमा ने फिर कहा, मैंने बूझा था पशुपति को 2 

पार्वती बोली. क्या गोकुल में मिलन आज 2! 

उमा बोली; बूझ रही में पन्‍न्‌ग- भूषण 2 

पार्वती बोली, सदा शयन करता उस पर। 

उमा ने झुँझलाकर कहा, छोड़ सखी! तू 
विषपायी को। 

पार्वती ने आक्षेप किया, नहीं मुँ तुझ सी 
धोखेबाज।। 

भक्तिकाल में ज्ञानमार्गी कवियों ने उलटबाँसी 

के साथ कुछ 'कूट-पद' भी लिखे हैं। एक कूट- 

| ३) पद का आनंद इस प्रकार लीजिए-- 
५३ UY चार मिले, चौसठ खिले; बीस खड़े 'कर' 
$ जोड़ 

प्रेमी-ग्रेमी दो मिले, पुलकित सात करोड़। 
(शरीर के रोएँ) 

यहाँ कूट-भाषा में 'प्रेमी' और 'प्रेमिका' के 
मिलन के समय चार नेत्रों के मिलने के साथ ६४ दाँतों का खिलखिलाना, 
दोनों हाथों की बीस अँगुलियों का हाथ जोड़कर मिलना और शरीर के 
अगणित (सात करोड़) रोमों का रोमांचित होना दिखाया गया है। 

हिंदी साहित्य में बूझ-पहेली का भविष्य उज्ज्वल है। प्रायः सभी 
बाल-पत्रिकाएँ इन्हें प्रकाशित कर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही हैं। 
अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य-पुस्तकों में बूझ-पहेलियों को पहले से ही स्थान 
पराप्त है। यदि हिंदी साहित्य में शोध-कार्य के नाम पर केवल पिष्टपेषण न 
होकर लोरी, प्रभाती, प्रयाणगीत एवं बूझ-पहेली आदि लोकाधारित विषयों 
पर भी शोध-कार्य हो तो कुछ सुधारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 
आज 'क्विज' प्रतियोगिताओं तथा प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से बुद्धि- 
लब्धि के मापन और विकास का प्रयास चल रहा है। नई शिक्षा नीति 


) 
|) 


| 
व | ॥॥ 


आ रही है तो पाठ्य-क्रम में भी नवीनता अपेक्षित है। यदि प्रकाशक बंधु 
वर्तमान पहेलीकारों की बूझ-पहेलियों का सम्यक्‌ रूप से सम्मान करेंगे _ 
तो वे पहेलीकार भारत के भावी नागरिकों के लिए अन्य अनेक नए-नए 


प्रयोग भी कर सकेंगे। 


| 


कुछ विशिष्ट बाल-बोध पहेली 


५, 


तीन अक्षरों वाला नाम, 


९. अक्षर पाँच नाम में मेरे 


| १. तीन अक्षरों वाला नाम, उता शज देखो ज जान सा 
नहीं ओं 4 ० जन 4 ’ सीधा 
| नहीं मात्राओं का काम। जी"'जी' के भीतर 'जा' देखो, सीधा उलटा रहे एक सा 
| प्रथम कटे, तो 'रस' टपकाता, मिल जाएगा मेरा नाम।। कहलाता है नव“ 
अंत कटे तो 'सर' कहलाता।। 
६. अक्षर चार नाम में मेरे, १०. छह अक्षर वाला है नाम 
२. तीन अक्षरों का मेरा नाम, प्रथम कटे तो बनूँ “विरल'। कल-उद्योग सरीखे काम। 
उलटो-पलटो रहे समान। अर्थ निरंतर गति में रहना, ' अहमद' किया इसे आबाद 
गेहूँ, सोना, ढाक, धतूरा, Coie ` नल बना 
हे तब से बना || 
| ये सब भी हैं मेरे नाम ।। 
| गा ७. अक्षर चार नाम में मेरे, 
३. अक्षर तीन नाम में मेरे काम सदा महिला-मंडन। लाता ` ` 
चिप्स-पकौड़े तलना काम। hblbbh “7 nbhile 9 2९ 3 | Jee * 
हीरे-मोती, स्वर्ण सुसज्जित, है रु ts 9 
डाल-डाल' के मध्य देख लो, 4२२५२ RIMS 'है ५-५ (2 > Nhe 
| प्रथम कटे कविवर भूषण।। 
पा जाओगे मेरा नाम।। 
| w में सा 
४. अक्षर तीन अटकते हर दम, ८. अक्षर पाँच नाम में मेरे, र 
प्रथम कटे, करते 'टक-टक'। दक्षिण भारत की भाषा । र ई-६२, वेव ग्रीन एमडीए द्वितीय, 
अंत कटे पर 'कट-कट' करते, उलटी-सीधी एक सरीखी, मुरादाबाद-२४४००१ (उ.प्र.) 
कभी न मिलती, कहीं अटक।। केरल से रक्‍्खो आशा ।। दूरभाषः ५०९१२९९११ 
ता) | स्ाछक 
७० सतीश राठी 
बिखरे नहीं 
सजल रहो फागुन रंग नीड़ जमा जमाया 
जल बनाए वन भूमि रँगी रंग में माँ की कोशिश 
जीवन को भी बौराया नभ 
हर डाल पे 
सौंधी महक अलाव जले घोंसला सपनों का 
माटी के तल पर विरहिणी तरसे चिड़िया ढूँढें 
पानी बरसा समूची रात 
शाम होते ही 
कीती ला < चल लौट अ घर 
गया जीवन उडते पंछी 
र झर गया जीवन मनाए मधुमास 
fs बचा है बीज मादल थाप भरी गागर 
यी खत्म होता ही नहीं 
De वस्त्रं में 
पर्वत हश पीत वस्त्रो में शब्द सागर छ 
मैदान में पसर सजी शारदे माँ 
आराम कर ; आर-४५१, महाल! » 
| वसुंधरा सी इंदौर-४५२०१० 
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स्पेन की कहानी 


जीवन-झरना 


मूल : 
अजुवाद : 


मार ऊँट चालक को झरने के किनारे छोड़कर काफिला 
बी चलता रहा। झरने के पानी की प्रसिद्धि के कारण सारे 
काफिले वहाँ रुकते थे-पानी, जिसकी बाबत बहुत बातें 
की जाती थीं। कुछ कहते कि इसके एक घूँट से दुर्बल 
में पुनः शक्ति आ जाती थी और दूसरों का विचार था कि इसके गुण 
अजीब, भयानक और यहाँ तक कि प्राणनाशक थे। 
हजरत मुहम्मद के दामाद हजरत अली के अनुयायी और वह 
आदमी जिससे हजरत के धार्मिक और राजनैतिक काम को जारी रखना 
था, झरने के पानी का विशेष आदर करते थे। वे कहते थे कि उदार और 
अभागा राजकुमार, जो अपने घोषित शत्रु ऐशा या आजा, हजरत को 
विधवा, की सेना पर विजयी था, ने अपनी निश्चित विजयवाले दिन इसी 
से अपनी प्यास बुझाई थी। जैसे सभी विश्वासी जानते हैं कि हजरत को 
विधवा लड़ाई में ऊँट से गिर गई थी, अली ने उसे आदरपूर्वक उठाया 
तथा क्षमा कर दिया और उसे सुरक्षित मक्का भेज दिया। यह कहा जाता 
है कि उसी समय से ही जीवन झरने के पानी के गुणों की चर्चा शुरू हुई 
थी । यह बताया गया है कि ऐशा, जो उन केवल चार अद्वितीय महिलाओं 
में से एक थी जो इस दुनिया में रहीं, ने अपनी पराजय और कैदी बनाए 
जाने के बाद, पानी को अपने होंठों से छुआ तो उसने घोषणा की कि 
उसका स्वाद असह्य था। 
ऊँट चालक पानी के स्वाद के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने 
धूल के उस बादल को लुप्त होते देखा जो विदा होता हुआ काफिला 
छोड़ गया था और अपने आपको मरुस्थल की रेत के समुद्र में टूटे हुए 
जहाज के यात्री के रूप में पाया। 
यह सत्य है कि झरना नखलिस्तान से घिरा हुआ था। दस-बारह 
खजूर के पेड़ और ऊँटों को पानी पिलानेवाला ईंट-मसाले से बना 
कठौता और दूर मसजिद में जानेवाले यात्रियों के थोडे आराम के लिए 
विश्रामगृह-इतना ही उस एकांत नखलिस्तान में था। गरमी, जिसने 
उसकी नाड़ियों में रक्‍त को शुष्क कर दिया था, से भकोसाए किफायती 
और संयमी ऊँट चालक ने अब खाने-रोटी और खजूर जो उसका 
सामान्य भोजन था, की ओर ध्यान नहीं दिया; अब उसका सहारा केवल 
झरने का पानी था। 
“वे इसको जीवन का झरना कहकर अच्छा करते हैं। मैं कुछ ही 
दिनों में अच्छा हो जाऊँगा। मैं इसको पीता रहूँगा।'' 
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साहित्य अमूत 


(_याहि ता किशर का विशव परिपा 


| 


एमिलिया पार्डो बाजान 
भद्रसेन पुरी 


दो-तीन दिन बीत गए। त्यागा हुआ व्यक्ति अपना मिट्टी का | 
बरतन पानी की मुश्क से भरता रहा, जो उसके साथी आगे जाने से पहले | 
भरकर उसकी बगल में छोड़ गए थे, और जैसे ही वह पानी पीता था, | 
सोचने लगता-- 
'मेरी बीमारी जरूर मेरे दिमाग को घुमा देगी। अभी यह पानी 
कितना मीठा था और अब ऐसा हो गया जैसे कोई कड़वा काढ़ा मिला 
दिया गया हो।' 
तीसरे दिन बौनी जाति के लोगों, जो थोड़ी दूर शुष्क घाटी को 
ढलान पर ठहरे हुए थे, की लड़कियाँ अपनी पानी की मुश्के भरने 
के लिए झरने पर आई। बीमार आदमी ने अपनी मुश्क भरने के लिए 
याचना की क्योंकि वह स्वयं इतना दुर्बल हो गया था कि मुश्क को 
झरने में डुबो नहीं सकता था। एक पंद्रह वर्षीया, बारहसिंघे की तरह 
पतली लड़की ने सिकड़ी को घुमाया और पानी से भरी बालटी ऊपर आ 
गई। पानी ठंडा और बिल्लौर की तरह साफ था। बीमार आदमी ने घूँट 
भरने के लिए कापते हुए हाथ फैलाए। जब लड़की ने चमकीले पानी 
से भरा, चित्रकारी किया हुआ अपना बरतन उसे दिया तो वह प्रसन्नता 
से मुसकराया, परंतु कुछ बूँद पानी पीते ही उसने बुरी तरह मुँह बनाया। 
“मुश्क के पानी के स्वाद की अपेक्षा इसका स्वाद और अधिक 
कडवा है।'' वह व्याकुलता से बड़बड़ाया। 
लड़की ने अपने बरतन में थोड़ा पानी लिया और उसको बड़ी 
प्रसन्नता से धीरे-धीरे स्वाद चखते हुए पीया और बरतन को खाली कर 
दिया। 
“तुम कड्वेपन की क्या बात करते हो ?'' उसने हँसते हुए पूछा, 
“यह तो पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी हुई बर्फ से भी अधिक ताजा और 
हमारी भेड़ों के दूध से भी अधिक मीठा है । इसने मुझे ताजा कर दिया. 
है और बहुत लाभ पहुँचाया है। मैंने इससे अच्छा पानी कभी नहीं पीया। 
लड्कियो, इसे चखो और बताओ कि मैं ठीक कह रही हूँ।'' डः 
और पानी लेनेवाली लड़कियों के समूह ने अपनी भरी हुई मुश्के | 
गधों पर पड़े हुए जाल के थैलों में रखने से पहले, झरने के पानी 
लंबे-लंबे घूँट पीए। एक-दूसरी से बरतनों को छीनने का बहाना करते 
हुए और उनकी कुर्तियों पर पानी के छीटें उड़ाते हुए, उन्होंने 
मजाक किया; ताजा खजूरों की तरह धूप से चमकते जैतूनी रंग! 
कंधे, उनकी युवा छातियों के आकार मात्र और गोल बाहे ` 
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थीं; उनकी अंडाकार काली आँखें खोलते समय चमकती थीं और अनार जो निर्धनता के प्रतीत थे-खड़ा था। वह चरवाहे की छड़ी पर 
के दानों की तरह उनके दाँत पानी से ताजा हुए लाल होंठों में और भी 
सफेद नजर आते थे। फिर वे मुश्कों के बीच जमकर गधों पर सवार हो 
गईं और जीवन एवं यौवन के आनंद के साथ वापस अपने पड़ाव के 
लिए चल दीं। 
ऊँट चालक एक बार फिर अकेला रह गया। जैसे उसने पहले 
लुप्त होते हुए काफिले के धूल के बादल को देखा था, अब उसी 
तरह उसने गधों के खुरों से उठती रेतीली धूल के बादल को देखा। 
मुश्कों के साथ घर जल्दी पहुँचने के लिए, हँसते-हँसाते सवारों को दूर 
तक जाते देखा-किसी सड़क पर नहीं क्योंकि मरुस्थल स्वयं 
ही एक विशाल सड़क है, रेतीली समतल भूमि है। , 
ज्वर ने उसको नष्ट कर दिया था; निराशा में उसने 
पुनः पानी पीया; पानी का स्वाद पहले से भी अधिक \ 
कड़वा था! 
दिन गुजरते गए। बीमार आदमी ने उनके 
'बीतने को माला के मनकों पर गिना-माला, जो 
हर धार्मिक मुसलमान अपनी कमर से बाँधता 
है। वह इसी तरह उनको गिन सकता था क्योंकि 
सभी दिन एक जैसे होते हैं। प्रतिदिन सूर्य की 
किरणें पीतल के आकाश को चूर-चूर करती थीं; 
प्रत्येक चौंधियानेवाली दोपहर वैसी थी जैसी पहले बीती थी--बहुत 
बड़े नीले निर्दयी आकाश से रोशनी की भड़कीली धन-संपन्नता; हर 
सायंकाल भुनी रेत से वही प्रतिबिंबित गरम साँस आती थी, जब सूर्य दूर 
क्षितिज में अस्त होता और जंगली जानवर अपनी मोदों और गुफाओं से 
रेतीले समतल मरुस्थल में निकलते थे। हर रात पूरबी सितारों की दमक 
से जड़े आकाश का वही देदीप्यमान सामान्य स्थान। कभी भी ठंडी हवा 
का झोंका पृथ्वी से नहीं उठा अथवा आकाश से नहीं उतरा। गहरे नीले 
रंग के अस्तर के साथ ताँबे का चंदवा-सा नजर आ रहा था, सितारे 
निर्दयता से झॉँक रहे थे मानो वे किसी सम्राट्‌ की उदास आँखें हों जो 
अपनी प्रजा के दुःखों के प्रति लापरवाह हो! 
अपनी प्यास, जिसने उसे नष्ट कर दिया था, को रोकने में अक्षम 
बीमार आदमी ने पानी पीया। हमेशा झरने से पीया जो प्रतिदिन कड़वे- 
से-कड़वा होता चला गया और स्वाद का प्रतिघाती बनता गया--न 
केवल प्रतिदिन, बल्कि हर घूँट के बाद अनुक्रम से ऐसा लगता था कि 
दुरात्माएँ मानव जाति को यातना देने के लिए कठोरता के थैले, मुट्ठी भर 
नमक और हर अत्यंत कडवी औषधि झरने में डाल रही हो, जो स्वाद 
को अप्रिय बनाते थे। एक ऐसा क्षण आया जब ऊँट चालक की शक्ति 
ने जवाब दे दिया, जब वह पानी को देखकर काँप जाता था और झरने 
कौ बगल में लेटे हुए उसने मृत्यु की प्रतीक्षा करने का निश्चय कर लिया 
जिसके लिए सहनशीलता और समर्पण त्यागे नहीं जा सकते; वह अपने 
दुःखों से मुक्त होने के लिए चिंतित भी था। 


हुआ था और उसके कंधों पर थैला था जिससे प्रतीत होता था Fo 
भिक्षुक था। धूप से भूरा हुआ उसका चेहरा कुलीन से कि 
पहचाना जा सकता था; और बीमार आदमी पर जमी उसकी आँखों भें 
दया नहीं, बल्कि निर्मल गहरी चिंता दिख रही थी; मन:स्थिति जो 
पुस्तकों को जानती थी और समस्त जीवन के दिल में प्रवेश करने योग्य 
थी। भद्र अजनबी अपने दाएँ हाथ में प्याला थामे हुए था, मानो उससे 
पीना चाहता हो। 

“मत पीयो, महाराज, '' ऊँट चालक ने कहा, “यह चिरायते की 
भाँति कड़वा है, यह तुम्हें नुकसान देगा। मैं इसे और नहीं पी सकता।' 

उसको अनसुना करते हुए अजनबी ने पी लिया 
परंतु किसी प्रकार की घृणा अथवा खुशी प्रकट नहो 
की। 

“यह पानी,'' उसने मुँह पर हाथ का 
पिछला भाग, जो तपते सूर्य से भुन गया था, फेरते 
हुए कहा, “न कड़वा है और न ही मीठा। इसका 

कडुवापन या मिठास, इसको पीनेवाले के स्वाद पर 

निर्भर होती है। जबसे तुम यहाँ लेटे हुए हो, क्या 
` तुमने अपने अतिरिक्त औरों को नहीं देखा? क्या 
स्वस्थ युवा लोग पानी पीने नहीं आए ?'' 

''हाँ,'' ऊंट चालक ने उत्तर दिया-“'कुछ युवा लड़कियाँ 
आई थीं-बहुत प्रसन्न और आनंदचित्त-अपने डेरे के लिए पानी लेने; 
उन्होंने पानी के गुणों की प्रशंसा की थी।'' 

“तो अब तुमने देखा, '' भद्र अजनबी ने शांतिपूर्वक कहा, “मौत 
का फरिश्ता तुमपर दया करे और कम-से-कम तुम्हें आज्ञा दे कि तुम 
झरने का पानी पी सको। में तुम्हें अपने साथ ले जाता, परंतु तुम्हें इस 
दुर्दशा से निकालने के लिए मेरा गधा पहले ही पूरी तरह लदा हुआ है 
और मुझे किसी काफिले से मिलने की जल्दी है क्योंकि यदि मैं अकेला 
जाऊँगा तो जंगली जानवर मुझपर झपटकर मुझे फाड़ डालेंगे।'' 

और अजनबी कुरान शरीफ की आयत पढ़ता हुआ चला गया। जब 
चमकते क्षितिज में उसका काला आकार लुप्त हो गया तो ऊँट चालक 
ने सोचा कि उसकी अंतिम आशा भी जाती रही। अपने बढ़ते ज्वर में 
वह झरने के इर्दगिर्द पत्थरों से बने स्थान पर पहुँचा और अपनी निराशा 
में उसको दोनों हाथों से थामा, परंतु अपनी शक्ति के लिए किसी विशेष 
प्रयत्न के बिना, जो मृत्यु को प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, 
वह सिर के बल झरने में गिर गया। 

[] 

जब ऊंट चालक ने अपने आपको जीवन झरने में गिरा दिया तो 
उसके बाद भी झरने से निकाला गया पानी किसी के लिए मीठा एवं 
स्वादिष्ट था और दूसरे कई के लिए कड़वा। यहाँ यही कहा जा सकता 
है कि जब लोग उस प्रभेदकारी स्वाद को चखते थे तो वे सोचते थे कि 


। एक गंभीर आवाज सुनकर उसकी आँखें खुल गई। उसके सामने भले ही पानी जीवन झरने से आता था, परंतु वह स्वाद उनके मन में मृत्यु 


स ानिचारपैदाकरा था! एक भद्र आदमी, चाँदी-सी सफेद दाढ़ी के साथ, पैबंद लगे कपड़े पहने का अनिवार्य विचार पैदा करता था! 3) 
प बयालीस साहित्य अमूत 
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कच्चे माल के खरीद के लिए एमएसएमर्ड को सहायता 


6 एमएसएमई के लाभ के लिए योजना की विशेषताएं 


° एमएसएमई को कच्चे माल जैसे कि लौह और 
इस्पात, एल्युमिनियम, कॉपर, पैराफिन वैक्स, 
जिंक, कोयला, पेट्रोलियम और पॉलिमर उत्पाद 
आदि की आपूर्ति के लिए थोक निर्माताओं 
(प्राइमरी प्रॉड्यूसर) के साथ व्यवस्था 

° गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन के लिए 
एमएसएमई की सुविधा के लिए निर्माताओं की 
कीमतों पर गुणवत्ता वाले कच्चे माल की समय 
पर उपलब्धता 


° डीलरों / व्यापारियों / मध्यस्थों से छुटकारा 


° एमएसएमई की आवश्यकता के अनुसार कम 
मात्रा में खरीद के लिए थोक छूट (बल्क 
डिस्काउंट) जैसे मात्रा में छूट का लाभ 


° इकाई की आवश्यकता के अनुसार माल की 
उपलब्धता अग्रिम भुगतान या क्रेडिट आसान 
शर्तों पर 


* प्रतिस्पर्धा दरों पर बैंक गारंटी के एवज में ऋण 
अल्पावधि के लिए उपलब्ध 

° भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता को जारी की जाएगी 

* न्यूनतम दस्तावेज और व्यापार करने में आसानी 

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एनएस 

आईसी के किसी भी कार्यालय के माध्यम से अपनी 

आवश्यकता अनुसार कच्चे माल की खरीद के लिए 

सहायता का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के 

लिए, हा वेबसाइट ॥७,॥४।९.९०.।१ या 

हमारी शाखा पर जाएं | 
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० मुरलीधर वैष्णव 


रे-अरे ड्राइवर, कार रोको!'' डॉ. अनिल करीब- 
करीब चिल्ला पड़ा। चालक ने कार को साइड में लेते 
हुए उसे एक हल्के से झटके के साथ रोका। 
“क्या हुआ साब?'' 
“गाड़ी थोड़ी बैक लेना।'' 
चालक ने कार करीब कोई दो सौ मीटर पीछे ली थी कि सड़क 
किनारे झाड़ियों में लुढ़की पड़ी एक बुढ़िया नजर आई। डॉ. अनिल व 
चालक दौड़कर उसके पास गए। अनिल ने उसकी नब्ज टटोली तो नब्ज 
चालू मिली। वह बेहोश थी। चालक की मदद से उसे उठाकर पास ही 
स्थित एक पुराने चबूतरे पर लिटाया। उसके सिर पर लगी चोट से खून रिस 
रहा था। शरीर पर दो-तीन जगह घाव हो गए थे। पूरे शरीर में जगह-जगह 
काँटों से खरोंचे आई हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ देर पहले ही 
किसी ने चलती गाड़ी में से फेंक दिया था। कोई पैंसठ-सत्तर की आयु। 
गौर वर्ण, सौम्य चेहरा। गले में चाँदी के तार में पिरोई कलात्मक तुलसी 
माला। किसी भले घर की लग रही थी। अनिल को उसका चेहरा अपनी 
माँ से कुछ मिलता-जुलता लगा। भावुकता के भँवर में गोते लगाते हुए वह 
कुछ क्षणों के लिए अपने अतीत के सागर में डुबकी लगाने लगा। 
पैंतीस वर्ष की उम्र में ही वह लंदन में बतौर मनोचिकित्सक अच्छी 
ख्याति प्राप्त कर चुका था। उसने कई बार माँ से लंदन साथ चलने का 
आग्रह किया, लेकिन वह जोधपुर के अपने देशी माहौल और पुश्तैनी घर 
को छोड़कर चलने को राजी नहीं हुई। कभी-कभी अनिल को मातृ-सेवा 
की बनिस्पत अपने कॅरियर को प्राथमिकता देना काफी खटकता था। 
उसके सिवाय माँ के परिवार में कोई था भी नहीं। कुछ वर्ष बाद अपने 
जीवन का सबसे बुरा दिन याद कर वह कुछ क्षणों के लिए गम में डूब 
गया था, जब उसे एक रिश्तेदार से समाचार मिला कि गंगा-स्नान करते 
हुए उसकी माँ गंगा में बह गई। वह तुरंत भारत आया। माँ के शव की 
काफी तलाश की, लेकिन शव नहीं मिला। आखिर जरूरी रस्में पूरी कर 
वह लंदन लौट गया था। सदा खुश रहने व दूसरों को खुश रखने वाला डॉ. 
अनिल स्वयं फिर प्राय: उदास रहने लगा था। 
वक्‍त फिर मीठी-कड़वी करवट लेने लगा। कुछ आरसे बाद लिली 
से उसके प्रेम-विवाह के फलस्वरूप उसके जीवन में कई वर्ष खुशियाँ 
बनी रहीं। लेकिन सबकुछ ठीक चलते हुए भी एक दिन जब लिली भी उसे 
छोड़कर अपने नए पुरुष-मित्र के साथ चली गई, तब वह बिल्कुल टूट 
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साहित्य अमूत 


कठे? 


गद्य-पद्य की कुल नौ पुस्तकें प्रकाशित। कहानी 
संग्रह “पीड़ा के स्वर”, दो लघुकथा-संग्रह 
“अक्षय तूणीर'; पत्रिका प्रकाशन एवं “कितना 
कारावास” एक काव्य-संग्रह हैलो बसंत”, चार 
बालकथा-संग्रह, “पर्यावरण चेतना की बाल 
कथाएँ”, “चरित्र विकास की बाल-कहानिया?, 
“जल और कमल', “अबु टॉवर”, एक बालगीत-संग्रह 'चींठी का 
उपकार?। राजस्थान साहित्य अकादमी का विशिष्ठ साहित्यकार 
सम्मान, सुमित्रानंदन पंत बाल साहित्य सम्मान, 'हिंदी भाषा | 
भूषण सम्मान? सहित करीब एक दर्जन सम्मान/पुरस्कार। | 


सा गया। उसने अपनी धन-संपदा समेटकर भारत में अपने जन्म-स्थान 
जोधपुर लौटना तय किया। पाँच वर्ष की उम्र में ही उसके पिता का साया 
उठ गया था। वह यही सोचकर जोधपुर आया कि जहाँ वह जनमा, जहाँ 
माँ ने उसे पाला-पोसा, संस्कार दिए। जिस मिट्टी में उसका बचपन बीता, 
वहीं वह शेष जीवन गरीब व विक्षिप्त लोगों की निःशुल्क सेवा करके 
बिताएगा। उनके लिए अपनी माँ विमला के नाम पर सर्व सुविधा युक्त 
“विमलाश्रय' बनाएगा। 

उसने कार की डिग्गी से तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बुढ़िया के 
सिर से बह रहे खून को रुई से दबाकर रोका। अन्य घावों को भी साफ 
कर मरहम पट्टी की। बेहोश बुढ़िया के चेहरे पर उसने पानी के छोटें मारे, 
लेकिन वह होश में नहीं आई। वह गहरी बेहोशी में थी। उसने चालक से 
बड़े अस्पताल का ठिकाना पूछा। 

“'साब, यह पुलिस केस का मामला है। पुलिस तो फिर पुलिस है। 
क्यों झंझट मोल ले रहे हो साब। उस फोन-बूथ से कंट्रोल रूम में बिना 
नाम बताए फोन करते हैं और घर चलते हैं। बाकी पुलिस आकर देख 
लेगी।'' चालक ने कुछ दूरी पर स्थित पब्लिक फोन-बृथ की ओर इशारा 
करते हुए कहा। 

डॉ. अनिल यह सुनकर मुसकरा दिया, ''नहीं, नहीं, इसे तुरंत 
अस्पताल ले चलते हैं। तुम्हें कोई झंझट नहीं होगा, निश्चिंत रहो।” 

उसने तुरंत बुढ़िया को एम.डी.एम. अस्पताल के आई. 


अनिल ने एक रिटायर्ड महिला नर्स को बुढ़िया की सेवा में रख दिया। 
मित्र के साथ घर लौटते हुए वह पुलिस अधीक्षक से मिला और उन्हें उस 
बुढ़िया संबंधी हालात बतलाते हुए एक लिखित रिपोर्ट भी दी। 

“सर, अभी हम आपको फोन करने ही वाले थे। अभी घंटा भर 
पहले ही बुढ़िया को होश आया है। लेकिन वह किसी भी सवाल पर रेस्पोंड 
नहीं कर रही है। एक-दो बार मुँह से जरूर बोली है, 'कँँची कठे ? कूची 
कठे? चाबी कहाँ है ?'' दूसरे दिन जब डॉ. अनिल बुढ़िया को सँभालने 
अस्पताल पहुँचे तब वहाँ के मनोचिकित्सक ने उसे बतलाया। 

“माँ सा, कैन्ही कूँची! कठा री कूँची! मकान रे ताले री कूँची या 
बगस री कूँची!'' डॉ. अनिल ने बुढ़िया से पूछा। लेकिन बुढ़िया ने कोई 
जवाब नहीं दिया। उसकी आँखें बस शून्य को ताक रही थीं। 

''बुढ़िया का शायद मेमोरी-लॉस कपल्ड-विद शॉक का मामला है। 
मेरे शब्द इसके कान तक पहुँच रहे हैं, लेकिन आगे मस्तिष्क से कनेक्ट नहीं 
हो रहे हैं।'' डॉ. अनिल ने वहाँ के डॉक्टरों से कहा। 
आवश्यक दवाएँ और बुढ़िया को खुश रखने की 
हिदायत के साथ वे अपने घर लौट आए। घर 
तो उसे क्या कहें, हाँ करीब डेढ़ हजार वर्ग 
मीटर क्षेत्र में फैला वह बड़ा सा वीरान पुश्तैनी 
| बँगला था, और उसमें वह अकेला प्राणी। उसने 
||; वहाँ भारी रदूदोबदल करवाकर खाली जमीन पर 
iN अनाथ-विक्षिप्तों के लिए आवासीय निःशुल्क 

। अस्पताल बनाने का संकल्प लिया। अपने कुछ 
। पुराने मित्रों को लेकर वह उसे सफलीभूत करने में 
| जुट भी गया। 
| लेकिन फिलहाल उसका पूरा ध्यान उस बुढिया की 
ओर था। आखिर यह उसके स्वप्न को साकार करने का पहला मामला 
| था। फिर वह उससे भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ चुका था। वह बुढ़िया 
| को सँभालने सप्ताह में तीन-चार दिन जरूर जाता। करीब दस-बारह 
| दिन बीतने पर भी वह कभी-कभी केवल वे दो शब्द ही बोलती, '' कूँची 
कठै!'' दवाओं व प्रेमपूर्ण सेवा का उस पर यह असर अवश्य हुआ कि 
वह शौच आदि अपना आवश्यक कार्य खुद करने लगी। डॉ. अनिल और 
नर्स को देखकर बुढ़िया का चेहरा ममत्व और प्रेम से आलोकित हो उठता 
था। उसके होंठों पर कुछ देर के लिए ही सही, एक दिव्य मुसकान ऐसे 
पसरने लगती, जैसे जाड़े की धूप आँगन में उतरती हो) उसी आकर्षण से 
खिंचा डॉ. अनिल अब करीब-करीब रोजाना उससे मिलने आने लगा। 
लेकिन बुढ़िया के बोल “कूँची कठै ?' उसके लिए गहरा रहस्य बने 
हुए थे। वह इन शब्दों को डिकोड करने की जितनी कोशिश करता, उसे 
उनके उतने ही अर्थ नजर आते। उसे ये शब्द कभी ताबीज में बंद कोई 
आयत लगती तो कभी वेद की कोई ऋचा। कभी ' ओम्‌' सा शाश्वत स्वर 
लगता तो कभी कोई विशेष मंत्र। उसे कभी यह भी लगता कि मानवीय 


reo 
अड़तालीस 


रिश्तों की जटिलताओं से जुड़े अनेक प्रश्‍न हर किसी के दिमाग की ताला 
बंद पिटारी में पड़े हैं। उसकी खोई चाबी हम सब ढूँढ़ रहे हैं। ' कूँची 
कठे? जो माँ गर्भस्थ भ्रूण को अपने प्राणों से सींचती है, अनेक कष्ट 
उठाकर अपने बच्चे के मोर-पंखी सपने को बुनती है, उसकी प्यास पर 
नदी और भूख पर अन्नपूर्णा बनती है, कैसे उसके झंझावतों को अपनी एक 
ललकार से दूर रख देती है! और उसका बेटा" ! बेटा, बड़ा होकर अपने 
कॅरियर के लिए अकेली माँ की सेवा तक का विचार त्याग देता है। क्या 
वह कुछ कम धन-वैभव प्राप्त कर माँ की सेवा व अपने कॅरियर के बीच 
संतुलन स्थापित नहीं कर सकता ? फिर माँ जैसी ऐसी ममतामयी बुढ़िया 
के साथ कोई इनसान ऐसा क्रूर अपराध कैसे कर सकता है? 
लिली की बेवफाई को लेकर वह सोचने लगता कि एक स्त्री पत्नी 
 केरूप में पूरा प्यार, केयर, यौन-तुष्टि से लगाकर सभी 
३ १) आवश्यक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हुए भी एक 
च दिन अचानक अपना पति छोड़कर क्यों किसी 
| अन्य पुरुष के साथ चली जाती है! कामनाओं 
की मृगतृष्णा के पीछे भागते-दौड़ते, उसकी 
चकाचौंध में खोई कर्तव्यहीनता की कालिमा को 
कोई क्यों नहीं देख पाता ? ऐसे अनेक प्रश्नों का एक 
पिंड उसके दिलो-दिमाग में चक्कर लगाने लगा और 
फिर उसके अंदर एक विस्फोटक बन कर उतर गया। 
उसे नहीं मालूम कि उसे डिफ्यूज कैसे किया जाए? 
एक सफल मनोचिकित्सक होते हुए भी वह कई बार 
स्वयं अवसाद से घिरते-घिरते बचा। फिर उसने किसी के कहने 
से ध्यान लगाने का प्रयास किया। ध्यान में वह स्वयं को फोन 
लगाता और पाता कि विचारों की भीड़ में उसके भीतर का ट्रैफिक जाम 
है। हर बार उसे इनगेज्ड ट्यून ही मिलती। स्वयं से वह संवाद ही नहीं 
कर पाता। 
वैसे डॉ. अनिल ने बुढ़िया को अस्पताल में भरती कराने के कुछ 
दिनों में ही उसका फोटो, उसकी हालत, उसके द्वारा ' कूँची कठै' बोलने 
का जिक्र व स्वयं अपने घर का पता व फोन नंबर लिखते हुए पत्र- 
पत्रिकाओं में व प्रमुख टी.वी. चैनलों पर कई बार प्रसारण करा दिया था, 
लेकिन करीब दो माह गुजर जाने पर भी कहीं से कोई संदेश नहीं आया। 
इस बीच वह आवश्यक कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद बुढ़िया 
को अपने घर ले आया। उसकी सेवा-सुश्रूषा की समुचित व्यवस्था कर ही 
रखी थी। उसने कई बार देखा कि बुढ़िया घर के दरवाजों और उनके नए 
लॉक सिस्टम को काफी देर तक देखती रहती है। फिर पूछ बैठती है *कूँची 
कठे” ? और फिर वही उसकी शून्य में तकती आँखें । 
एक दिन डॉ. अनिल को डाक से एक रजिस्टर्ड लिफाफा मिला। 
उसने जल्दी से उसे खोला तो उसमें एक कागज में लिपटी चाबी थी। साथ 
ही एक वसीयतनामा व पत्र भी था। पहले उसने गौर से चाबी को देखा। 


I धर भानकभ भव पद काका 
साहित्य अम्‌त्‌ 
व्ह न की पे मु , कि 
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उसका दिल आशा और उमंग में तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने पत्र 
पढ़ना शुरू किया। 
आदरणीय डाक्साब, 

नमस्कार! में उस अभागे शख्स की पत्नी हूँ, जिसने नानी के साथ 
ऐसा बुरा अपराध किया। हाँ, डाक्साब, वह मेरे पति के दूर के रिश्ते की 
नानी ही है, जिसकी आपने जान बचाई और सेवा कर रहे हैं। मेरे पति व 
उनके पापों के कारण उन्हें व मुझे भी ईश्वर ने खूब सजा दी है। अभी 
करीब पंद्रह दिन पहले ही मेरे पति व मेरे इकलौते पुत्र की एक कार 
दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरा बेटा तो दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर ही गुजर 
गया था। मेरे पति बुरी तरह घायल हो गए थे, जो दो दिन बाद ही चल बसे। 
उन दो दिनों में मरने से पहले उन्होंने मुझे नानी संबंधी सारी घटना पहली 
बार बतलाई थी कि किस तरह उन्होंने एक दिन जोधपुर में नानी के घर 
जाकर उन्हें मंदिर दर्शन कराने के बहाने शहर के बाहर सुनसान इलाके में 
ले गए और वसीयत के कागजों पर जबरदस्ती अँगूठा निशानी कराई। फिर 
किस तरह उन्होंने नानी के सिर में चोट मारकर चलती कार से उन्हें फेंक 
दिया था। वे बहुत पछता रहे थे। उन्हीं की आखिरी इच्छा के कारण मैं यह 
चाबी व पत्र आपको भेज रही हूँ। पत्र के साथ नानी के मकान की चाबी 
व पता भी है। साथ ही जबरदस्ती तैयार कराया गया मूल वसीयतनामा भी 
भेज रही हूँ। ईश्वर मेरे पति को माफ करे या न करे, पर हो सके तो आप 
लोग उन्हें व हमें माफ कर देना। नानी का पता--श्रीमती मिश्री देवी, नाले 
के पास, नई बस्ती, दईजर, जोधपुर। अभागिन विधवा, शांति देवी पत्नी 
स्व. दौलतराम जी, अंबामाता स्कीम अस्पताल के पास, उदयपुर (राज. ) । 
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कुएँ पनघट की खोज 


5 ओम उपाध्याय 
गाँवों में भी अब कहीं ग्रामीण नारियाँ चंद उम्रदराज : 
कुएँ पनघट दिखते नहीं वैसे तो बदल गया है सबकुछ परंतु 
न दिखते जल भरने के समाप्त नहीं हुआ है सबकुछ 
पात्र-कलश घडे 'कहीं-न-कहीं अवश्य ही होगी 
मिट्टी, ताँबे, पीतल के बने आज भी पनघट 
और न दिखती अपवाद स्वरूप ही सही द 
मिट्टी राख व ईंटों के चूर्ण से और होगा कोई कुआँ 
चमकाती उजला बनाती जहाँ अब स्टील के बरतन 
आपस में बतियाती पनिहारिनें पाउडर से चमकाए जा रहे होंगे | 
ग्राम बालाएँ, ग्राम वधुएँ व उजलेबनाएजारहेहोगे 
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डॉ. अनिल ने वसीयत के कागजों को पढ़ा। साथ ही शांति देवी के | 
पत्र को दुबारा पढ़ा। एक ओर उसे यह सोच कर खुशी हुई कि अब बुढ़िया 
की याददाश्त लौट आएगी, वहीं दूसरी ओर उसके अपराधी दौलतराम व 
उसकी विधवा के प्रति उसका दिल करुणा से भर आया। उसे इस बात 
का भी सुखद अहसास पहली बार हुआ कि बुढ़िया का नाम मिश्री देवी 
है। शायद इसी कारण उसके चेहरे पर विक्षिप्तता के बावजूद एक मधुर 
सौम्यता है। 
वह तुरंत ही बुढ़िया को अपनी कार से उस पत्र में लिखे पते पर ले 
गया। बुढ़िया, नहीं-नहीं, श्रीमती मिश्री देवी, जैसे-जैसे वह अपने मकान 
के आस पास पहुँच रही थी, वैसे-वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी के भाव 
उभरने लगे। उसका मकान बस्ती से कुछ दूरी पर था। मकान पर पहुँचने 
पर वहाँ दरवाजे पर लगे ताले को उसने गौर से देखा। डॉ. अनिल ने उसके 
चेहरे से भाँप लिया था कि अब शायद वह फिर पूछ बैठेगी कि 'कूँची 
कठे ?' तभी सचमुच वह जोर से बोल पड़ी 'कूँची कठे?', लेकिन इस 
बार यह बोलने के साथ ही उसके चेहरे पर एक दिव्य तृप्ति फैल गई थी। 
स्वयं डॉक्टर अनिल उसके आलोकित चेहरे से भीतर तक दीप्त हो उठा। 
उसने तुरंत ही धागे में लटकती एक चाबी को उसे दिखलाया। 
चाबी देखते ही मिश्री देवी के दिमाग की परतें तेजी से उघड़ने लगीं। 
इसी के साथ वह खुशी के मारे चिल्ला पड़ी--' कूँची मिलगी ?' 
'ए-७७, रामेश्‍वर नगर, 
बासनी प्रथम, जोधपुर-३४२००५ 
दूरभाष ; ९४६०७७६१०० 
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कविता में प्रकृति, पर्यावरण और कोरोना 


० बी.एल. आच्छा 


कृति और जीवन का गहरा रिश्ता रहा है। मनुष्य के भीतर 
की प्रकृति में ही प्रकृति बसी है। कभी वह परम सृष्टि के 
प्रतिबिंब के रूप में। कभी हमारे मनोभावों को चित्रित करती 
हुई सजीव सृष्टि के रूप में। इतना ही नहीं, सुमित्रानंदन पंत 
उस अदृश्य के संदेश को भी सुनते हैं--' न जाने नक्षत्रों से 
कौन निमंत्रण देता मुझको मौन'? इसी में उस अदृश्य के साथ सजीव 
प्रकृति संकेतों से हमारा मन अद्वैत अनुभूति पाता है। सारी प्रकृति मनुष्य 
के अंतरंग स्पंदन से एकाकार होते हुए संकेतों को समझने लगती है-- 
“प्रथम किरण का आना रंगिणि तूने कैसे पहचाना ?' 
यह बात केवल छायावादी मन की नहीं है। जिस क्रॉच-वध से 
शोक श्लोक में बदल गया; प्रकृति और मनुष्य के मनोभावों की पीड़ा में 
महाकाव्य बन गया और शब्द ढलने लगे अनेक मनोभावों में, नवरसों के 
साथ। मनुष्य की हजारों-हजार चित्तवृत्तियों के साथ। हिंदी काव्यधारा में 
संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश के प्रकृति चित्रण के अनेक संस्कार हैं; जो रासो 
साहित्य में बारहमासा या षड्ऋतु वर्णन के रूप में आए। भक्ति साहित्य 
में इतना ही संकेत पर्याप्त है कि राम सीता की चिंता में लक्ष्मण से कहते 
हैं--' घन घमंड नभ गरजे घोरा, प्रियाहीन सकुचे मन मोरा।' रीति साहित्य 
में आलंबन-उद्दीपन की शास्त्रीय परंपरा के साथ प्रकृति का स्वतंत्र 
चित्रण भी खूब हुआ। हिंदी की जबान पर पद्माकर का 'बगर्यो बसंत है ' 
वाला कवित्त खूब जमा हुआ है--' कूलन में कछारन में कुंजन, क्यारिन 
में कलिन में कलीन किलकंत है।' ये सब रस के उद्दीपन के लिए, भाव 
के उद्दीपन के लिए! और कभी स्वतंत्र आलंबन और अलंकार रूप में। 
हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में प्रकृति में राष्ट्रीय-राग- 
भावना का तादात्म्य हो गया। जब हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' में एक चित्र 
दिया-- दिवस का अवसान समीप था/ गगन कुछ लोहित हो चला/ तरु 
शिखा पर थी अब राजती/ कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। 
“लोहित' और 'प्रभा' के रंग तो मौजूद थे ही, वे अभिधा काव्य 
की सतह से निकलकर छायावाद की लाक्षणिक रंग-योजना (कलर 
स्पेक्ट्रम) टिकट टमें मुखर हो गए। जब मैथिलीशरण गुप्त ने यह कविता 


सुपरिचित लेखक। आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के उपन्यास, सर्जनात्मक भाषा 
और आलोचना, “जल टूटता हुआ की 
पहचान”, “आस्था के बैंगन”, "पिताजी का 
डेडी' संस्करण व्यंग्य प्रकाशित। देवराज 
उपाध्याय आलोचना पुरस्कार, पं. नंददुलारे 
वाजपेयी आलोचना पुरस्कार, समीक्षा 
सम्मान, भाषा भूषण सम्मान इत्यादि प्राप्त। 


लिखी--' नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है/ चंद्र सूर्य युक्त मुकुट 
मेखला रत्नाकर है/ नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है/ बंदीजन खगवृंद 
शेषफन सिंहासन है/ करते अभिषेक पयोद, बलिहारी उस देश की/ हे 
मातृभूमि! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।' तो यह सारे पुराने उपमान 
ाष्ट्र-रागिनी में नियोजित हो गए। पर इन्हें निराला की कविता में गहरी 
अंतरंगता मिली--' भारती जय विजय करे' गीतिका में-'तरु-तृण-वन- 
लता-वसन/ अंचल में खचित सुमन/ गंगा ज्योतिर्जल-कण/ धवल धार 
हार गले'। और इसी के भीतर गूँजता प्राण-प्रणव ओंकार भी। 

अलबत्ता हिंदी का प्रकृति-काव्य छायावाद इन्हीं सोपानों से प्रकृति 
के विविध रंगों में अध्यात्म की अनुभूति, राष्ट्रीय राग, मानवीय मनोभावों 
की सृष्टि, लाक्षणिक व्यंजना और सांस्कृतिक जागरण के साथ स्वर्ण 
युग बन गया। हरिऔध के प्रियप्रवास में जो 'दिवसावसान' का स्थूल 
बिंब था, वह निराला की मेघमय आसमान से उतर रही “संध्या सुंदरी' के 
अमूर्त उपमानों में मानवीकरण बन गया--' अलसता की सी लता/ किंतु 
कोमलता की कली/ सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह/ छाँह सी अंबर 
पथ से चली।' धरती और आकाश एक हो गए। प्रकृति-राग में मानव-राग 
समा गया। प्रकृति के साकार बिंब में निर्गुण लक्षित हो गया। प्रकृति का 
जागरण मानव-जागरण में बदल गया। 'बीती विभावरी जाग री' कविता 
में प्रसाद का जो जागरण भाव था, वह कामायनी में सांस्कृतिक आत्मा 
का राष्ट्रीय जागरण बन गया--' विषमता का चिर विकल विषाद/ उमड़ता 
कारण जलधि समान/ व्यथा की नीली लहरों बीच/ बिखरते सुख मणिगण 
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।' या कि 'दुख की पिछली रजनी बीच/ विकसता सुख का नवल 
प्रभात'। महादेवी में चेतना का यह अंत:स्वर--'मैं नीर भरी दुख की 
बदली' सीम-असीम से विरह-मिलन का युगों का इतिहास बन जाता है। 

प्रकृति में चेतना का यह उद्भास व्यक्ति-केंद्रित नहीं, बल्कि 
मानवीय राग से केंद्रित है। यहाँ जागरण आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह है। 
इसी कारण छायावाद को दूसरा भक्तिकाव्य कह दिया जाता है। पंत की 
परिवर्तन कविता में तो समूची प्राकृतिक सृष्टि उत्थान-पतन में निरंतर नए 
दृश्यों की पटकथा बन जाती है। 
लेकिन नई कविता और प्रयोगवादी कविता में प्रकृति भावनात्मक 
स्पर्शों से हटकर नए रूप में आती है। छायावाद की रूप-रस-गंध की 
एन्द्रियता से हटकर-हटकर नए उपमान और अस्तित्व के नए धरातल 
का स्पर्श करती है। नरेश मेहता की वानस्पतिक स्पर्श वाली कविताओं में 
समूचा उपनिषदीय आलोक उनके नए बिंबों में उजला हो जाता है। प्रसाद 
के गीत--' तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ' 
की आंतरिक दृश्यमानता से छिटकर पूरी धरती का विराट्‌ बिंब बन जाती 
है—'सूर्य/ एक सावित्री संपन्न कर रहा है/ जिसमें अंधकार मात्र की 
हवि दी जा रही है/ चंद्र/ एक सोमयज्ञ संपन्न कर रहा है/ जिसमें औषध 
मात्र की हवि दी जा रही है/ मनुष्य एक विचार यज्ञ कर रहा है/ जिसमें 
तत्त्वमात्र की हवि दी जा रही है/ सारे यज्ञ/ एक अस्ति यज्ञ को संपन्न कर 
रहे हैं/ जिसमें नेति-नेति की हवि दी जा रही है।' 
प्रकृति और मनुष्य के इस प्रकाश-यज्ञ से भिन्न अस्ति का दूसरा 
कोण है अज्ञेय की 'नदी के द्वीप' कविता में। मानवीय अस्तित्व का 
वात्सल्यमय दार्शनिक धरातल--'द्वीप हैं हम! यह नहीं है शाप/ अपनी 
नियति है/ हम नदी के पुत्र हैं/ बैठे नदी की क्रोड़ मे/ वह बृहत्‌ भूखंड से 
हम को मिलाती है/ और वह भूखंड अपना पितर है।' 
यों अज्ञेय के काव्य में सौंदर्य का प्रतिमान है--' कलगी बाजरे की '। 
नारी के उन्मुक्त अस्तित्व का नया उपमान। लंबी-छरहरी मगर हवा के 
साथ स्वातंत्र्य को जीती हुई। केदारनाथ अग्रवाल की 'स्वयंबर' कविता में 
शीश पर मुरेठा बाँधे चना, अलसी हठीली और सरसों पीली फागुनी रंगों 
में मंडप सजाते हैं। “शिला पंख चमकीले' के कवि गिरिजकुमार माथुर 
की प्रकृति बिंबों की दृश्यमानता स्पर्शिल है। 
पर भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में जीवन के रंग चहलकदमी 
करते हैं। 'सतपुड़ा के घने जंगल' में प्रकृति का अलहदा रूप है। मगर 
जब वे लिखते हैं-“फूल को बिखरा देने वाली हवा/ कौन कहता है/ कि 
चलनी नहीं चाहिए/ समूचा जंगल/ जला देने वाली आग भी/ कौन कहता 
है कि लगनी नहीं चाहिए।' तो प्रकृति का रुख ही हवा और आग के 
लोकतंत्र की ओर जाता है। रूप सौंदर्य की लहक से निकलकर स्वातंत्र्य 
की हवा और आक्रोश की आग बनकर यह काव्य स्वर लोकतंत्र को 
प्राण दे रहा है। तभी निराला फिर याद आ जाते हैं--' कहा ज्ञान' ने "फिर 
तू कैसा प्रभात ?'/ अगर हटाई ना हटी “वैसी रात'। तय है कि प्रकृति के 
सारे स्पंदन उन लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर धकेल रहे हैं, जो जिंदगी के 
अँधेरे को प्रभात की रोशनी में बदलना चाहते हैं। 
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केदारनाथ सिंह के काव्य में प्रकृति बिंब तो पूरा स्पेक्ट्रम रचते हैं। 
इनमें लोकतंत्र की स्वातंत्र्य लहरियों को गतिमान कर देते हैं, तो प्रतिमान 
और युगबोध ही बदल जाते है-*लहर को हक दो/ वह कभी संग पुरवा 
के/ कभी संग पछुआ के/ इस तट पर भी आए'"'/ उस तट पर भी जाए/ 
और किसी रेती पर सिर रख कर सो जाए/ नई लहर के लिए।' इसी नई 
लहर के बरअक्स अगर दुष्यंत का यह शेर रख दिया जाए-*खरगोश 
बनकर दौड़ रहे हैं तमामख्वाब/ फिरता है चाँदनी में कोई सच डरा-डरा।। | 
तो इस लोकतंत्र में भी डर के यथार्थ और केदारनाथ सिंह की 'लहर को | 
हक दो' का भीतरी उत्परेरण युग की सच्चाई और युग मूल्य बन जाते हैं। 
समकालीन कविता में प्रकृति और यथार्थ के रंग उभर कर आएहैं। | 
उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। मनुष्य के लालच ने धुआँ उगलती | | 
चिमनियों के कार्बन उत्सर्जन से ओजोन परत में छिद्र किए हैं। नदियों को 
मलवाहिनी गंदगी और औद्योगिक कचरे से पाट दिया है। आज पराबैंगनी 
किरणों के आतंक से ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की बेचैनी बन चुका 
है। ग्लेशियर भी पिघलकर धरती के विनाश के दर्दीले आँसू बहा रहे हैं ! 
बुलडोजरों ने जितने पहाड़ों को चीर दिया है, कंक्रीट सभ्यता ने उतने ही | 
घने जंगलों को। एक तरफ भवानी भाई की “सतपुड़ा के घने जंगल” और 
उसके समानांतर हरियालीविहीन कंक्रीट-सभ्यता की मल्टियाँ। | 
यदि “नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है कविता को आजकी । 
ज्ञानेंद्रपति की गांगेय कविताओं के समांतर रख दिया जाए, तो सभ्यता के | 
विकास का असल सामने आ जाएगा। पॉलीथिन सभ्यता के विकराल ने | 
बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब ज्ञानेंद्रपति की कविता “गंगा स्नान! 
की बूढ़ी गंगा के दृश्य को निराला की ' भारती जय विजय करे' की गंगा 
ज्योतिर्जलकण पंक्ति के साथ तो वे काले बुदबुदों में साफ-साफ नजर 
आएंँगे--' स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब/ झेलते/ बैंगनी हो गई 
तुम्हारी त्वचा'। 
औद्योगिक सभ्यता के पूँजीवादी बाजार में सारे जल-जंतुओं को 
आकुल-व्याकुल कर दिया है। ज्ञानेंद्रपति की इस कविता को देखिए 
“उसके घोंसलों के अंडे/ हरछौंह सफेद/ क्यों तो हुए जा रहे हैं उनके 
खोल तुनुक/ शायद गिद्ध-भोज्य पशु मांस में पैबस्त कीटनाशकों के/ 
विषवश/ असमय भंगुर/ ओह! कब से नहीं गूँजी हैं किलकारियाँ/ गिद्ध 
शावक की/ उसके घर अहर्निश एक डर/ क्या प्रियमाण है/ सुनील 
आकाश को मथने वाले/ उसके सवरण अभिलाष/ क्या अब आकाश 
अगोरती थकेगी/ धरती पर लावारिस लाश।” और अरुण कमल की 
कविता 'खुशबू रचते हैं हाथ' पर भी निगाह डालिए कई गलियों के 
बीच/ कई नालों के पार/ कूड़े करकट के ढेरों के बाद/ बदबू से फटते | 
जाते इस टोले के अंदर'। यह व्यंग्य गहरा है। मनुष्य और प्रकृति के 
बीच कचरा बीनते चेहरों की व्यथा का भी। पर ज्ञानेंद्रपति ने खनिज तेल x 
के समुद्री जहाज के डूबने पर समुद्री जीवों की व्यथा का 
खाँचा है--' खनिज तेल से लथपथ उन समुद्री पक्षियों ने/ 
निर्लज्ज दुःस्वप्न में भी सोचा था/ समुद्र इस तरह 
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उठेगा/ धुएँ का विकराल दैत्य घोंटेगा उनके कंठ का, आकाश ही नहीं/ 
आकाश का कंठ/ जाने कितने नदी पथों से कभी वहाँ पहुँचे हुए/ प्राचीन 
कछुओं के उम्रदराज वंशजों ने/ अपनी स्मृति शिराओं में संजो रखी थी/ 
कोई ऐसी संस्मरण कथा/ कि जल, जल उठा हो, वह भी जलधि का जल/ 
नहीं, ऐसा कोई संस्मरण नहीं ,दुस्वप्न नहीं? उन जीव-जंतुओं के पास।' 

आज हम प्रदूषण और युद्धों के तांडव में ही नहीं एक अदृश्य वायरस 
से भय खाते हुए अपनों से दूर अपने घरों में कैद हैं। समूचे साहित्य में जैसे 
कोई नया वाद “कोरोनावाद' के रूप में आज की भयावहता का सन्नाटा 
बन गया है। अनिल जोशी लिखते हैं-'सन्नाटे के पास शब्द नहीं होते/ 
भाषा नहीं होती/ सिर्फ हवाएँ होती हैं/ और मेरे हिस्से में आई हुई सॉस/ 
मैं नहीं जानता/ जानता हूँ बस इतना कि/ मैं भी सन्नाटा हो जाऊँगा/ और 
हवाएँ/ चलती रहेंगी।' इस सन्नाटे में सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा 
करते मजदूर जब नदी पर बने पुल से गुजरते हैं, तो नदी मजदूरों से कहती 
है--'मुझे बहुत प्यास लगी है/ अपने पसीने का पानी/ मुझे दे दो ना/ मुझे 
बहुत प्यास लगी है।' 

कवि ओम निश्चल इसी अदृष्य भयावहता से अश्पृश्यता की वापसी 
को रेखांकित करते हैं, जिसे हजारों वर्षों में दूर किया गया था-- संदिग्ध 
है हर छींक/ संगीन है हर वातावरण/ अस्पृश्यता ने हर लिया/ सभ्यता 
का आवरण/ अस्त्रशस्त्र के बिना निरंतर जारी अब यह विश्वयुद्ध है/ जो 
वरदान हुआ करता था/ अब वह ही विज्ञान क्रुद्ध है।' 


बुहान से चले इस कोरोना वायरस ने हर तरह से सामाजिक 
के साथ न केवल घर-बाहर, देश-विदेश की अर्थव्यवस्थाओं को स्व 
किया है, बल्कि मृत्यु की काली छाया की संक्रामक भयावहता में कैद 
कर लिया है। अब यह बाजारवाद के साम्राज्यवादी लालच का जैविक 
हथियार है या वन्य पशु-पक्षियों के वायरस का मानव संक्रमण ? ऽ 
विश्वयुद्ध की भयावहता से खतरनाक त्रास हर कोने में सन्नाटा बुनता है। 

अजीब सी बात है कि आदमी ओजोन परत के छिद्रों से चिंतित था। 
ग्लेशियरों के पिघलने में प्रलय की छाया को देखता है। बुलडोजर और 
कंक्रीट सभ्यता में ध्वस्त प्रकृति में जीवन की हत्या को लक्षित करता है। 
चिमनियों के धुएँ में कार्बन उत्सर्जन के बढ़ते ग्राफ से भयभीत होता है। 
मगर आज ओजोन परत सेहतमंद है। नदियों का पानी ऑक्सीजन युक्त 
होकर साफ है। धुएँ के अंबार से आसमान साफ है। मगर मौत की काली 
छाया के रूप में अदृश्य कोरोना वैश्विक जीवन को लॉकडाउन में कैद 
कर रहा है। हाँ, तब भी यह आदमी है कि दिनरात वैक्सीन तलाश रहा है 
और साहित्य में जिंदगी की जीवट भरी जीवनी धड़कन को। 


३६, क्लेमेंट्स रोड 

बिहाइंड सरवन स्टोर, पुरुस्वाकम 
चेन्नई (तमिलनाडु)-६००००७ 
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आन. 


उहा है रध जीपन फा 


७ श्याम सुंदर तिवारी 


जड़ें देश में और सुगंधे, 
सात समंदर पार।। 

स्वप्र बजे थे धुन सितार से, 
टूट गए फिर तार।। 


आना जाना मिलना जुलना, 
अपना सा अब कौन? 

'मन की बात रही गई मन में, 
अधर हो गए मौन। 

जैस गिरवी रखा हुआ था, 
हुंडी देकर प्यार।। 


जब तक तुम थे तब तक घर था, 
बाकी रहा मकान। 
आसमान पर आँखें बेठीं, 


और द्वार पर कान। 
उजड़ा-उजड़ा सा लगता है, 
छोटा सा संसार ।। 


मन पागल था आशाओं के, 
पंछी कैद किए। 

दुःखों से लड़ कर भी इसने, 
देहरी धरे दिए। 

सोच स्वप्र सावन भादों के, 
नयना मधु रसधार।। 


जड़ें देश में और सुगंधें, 


सात समंदर पार।। 
५ रमा कॉलोनी, 

खंडवा-४५०००१ (म.प्र. ) 
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हते हैं कि हर देश का अपना जीवन-दर्शन है। पश्चिम 
के अधिसंख्य लोग भौतिकतावादी हैं, जबकि भारत में 
जोर आध्यात्मिकता का हे। चोर, डाकू, कालाबाजारिए, 
अभावग्रस्त, बेकार, समृद्ध, निर्धन, ठग, हत्यारे आदि हफ्ते 
में एक दिन या रोज मंदिर जाकर अपने कर्मों या दुष्कमों के भार से मुक्त 
हो जाते हैं। ऐसा नहीं हे कि गरीब की यह भक्ति पैसे की चाह के कारण है 
और समृद्ध की कमाई बढ़ाने को। सबकी अपनी-अपनी महत्त्वाकांक्षा हैं। 
चोर-डाकू का अरमान ऐसा घर लूटने का है, जिससे बैंक की दौलत का 
सुख हो। नकदी, जेवर, हीरे, जवाहरात की इफरात हो। वह सोचता है कि 
एकबार ऐसा लंबा हाथ मारने का प्रभु मौका दे तो वह इस नापाक धंधे से 
“रिटायर' होकर नेकी की जिंदगी बसर करे। 

दीगर है कि न नौ मन तेल होता है, न राधा के नाचने की संभावना। 
मनोचिकित्सकों की मान्यता है कि हर जरायम पेशा के अंतर में एक शरीफ 
इनसान का वास है। यह जो कंबख्त पेट है और उसे भरने के अवसरों 
की कमी या अभाव, यही उसे अपराधी बनाते हैं। कौन कहे कि सच क्या 
है? कुछ यह भी मानते हैं कि अधिकतर बस्तियाँ जंगल काटकर बसी हैं। 
उनकी धारणा है कि नष्ट कुछ भी नहीं होता है। कतई मोबाइल की उस 
कॉल सा, जो 'डिलीट' होने के बाद भी उपलब्ध है। यही जंगल अब 
इनसानों के मन में आ बसे हैं। सभ्यता के झीने आवरण को तोड़ यह उसे 
कभी पाशविक बनाते हैं, कभी हिंसक। इनसानी अंतर के इस जानवर के 
रूप अनेक हैं। कहीं यह बलात्कार के रूप में प्रकट होता है, कभी दूसरों 
का हक मारने के लिए, कभी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठी प्रशंसा-निंदा में, 
कभी पैसा कमाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की नियंत्रित आपूर्ति में। ऐसे 
विरोधाभासी ज्ञान से हमें कभी-कभी शक होता है कि कोई शत-प्रतिशत 
शरीफ है या कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम “जिन्हें नेकी का 
आदर्श नमूना समझते हैं, वह असलियत में कुत्सित आचरण के गुनहगार 
सिद्ध हों ? क्या जो दिखता है, वह सच नहीं है और जो नजर नहीं आता 
है, वही सच है? इन्हीं शंकाओं से घिरकर हमें देश की आध्यात्मिकता या 
धार्मिक आस्था तक पर संदेह होने लगता है। क्या जनसेवा समाज का हित 
चिंतन अथवा जन-कल्याण केवल अर्थहीन घिसे-पिटे शब्द हैं? इनका 
उपयोग सिर्फ शब्दकोश में है, जीवन में नहीं ? 
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सब पला हे का राष्रीय 
जीषन-दर्शन 


० गोपाल चतुर्वेदी 


हमें यह भी विश्वास है कि ऐसा जरूर कभी रहा होगा। सफलता 
और जन-कल्याण की छवि अर्जित करनेवाली पहली पीढ़ी ने जरूर जन- 
सेवा की होगी अन्यथा यह शब्द चलन में कैसे आते ? यह तो बाद में हुआ 
होगा कि श्रम-परिश्रम से कन्नी कराकर उनके वंशज या समर्थक शब्द 
दोहराकर यह समझते रहे कि उन्होंने अपना दायित्व निभा लिया है। सेवा 
कहा और सेवा हो गई। इस तरह के जुबानी जन-सेवकों की भरमार है 
आजकल । ऐसों के कारण ही इसीलिए, नेता का नाम सुनते ही कुछ को | 
थूकने की याद आती है, कुछ को गालियों के अपने खजाने के प्रदर्शन की। | 
उनकी ख्याति है कि उन्होंने शोध और अध्ययन कर नई-नई गालियोंकी | 
ईजाद की हैं। वह तो गनीमत है कि उन्होंने अब तक हिंदी विभाग में शोध- 
पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वरना कब के वह अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' 
लगाने के अधिकारी हो जाते। वह कहते भी हैं कि उनकी सारी मेहनत 
स्वान्तः सुखाय है। इसमें कोई स्वार्थ न होकर केवल मन का संतोष है। 
ऐसे ही आध्यात्मिक संतोष के लिए कुछ धन-मशीनों ने अपने 
आवास में ही मंदिर भी बना लिए हैं। ऐसा नहीं है कि उस में खाली-पीली 
राम, हनुमान, कृष्ण आदि की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। आते-जाते घर 
के सदस्यों या आगंतुकों ने इनके दर्शन कर अपनी श्रद्धा प्रकट कर दी। 
यहाँ फुल-टाइम पुजारी भी है। रात-दिन यहाँ कोई-न-कोई भजन-कीर्तन, 
प्रभु का स्नान, प्रसाद, भोजन आदि चलता ही रहता है। जाहिर है कि यह 
धन-मशीन के घर की दिनचर्या के अनुरूप हो। भगवान्‌ हों या इनसान, | 
कहीं-न-कहीं, कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। ऐसा ही समझौता 
धन-मशीन ने अपनी आस्था के साथ किया है। आस्था की आवाज के 
अनुसार, उन्हें रोजाना मंदिर जाना पड़ता। एक-दो घंटे बरबाद होते। इतने 
समय में तो वह हजारों कमा या गँवा देते हैं। उनकी एक नजर 
बाजार पर होती है, दूसरी अपने कारखाने पर। उनकी निजी वित्तीय सेवा. र 
में कई विशेषज्ञ हैं। वह उन्हें शेयर मार्केट से लेकर कारखानों 
तक पर 'ब्रीफ' करते हैं। पर उन्होंने हमेशा निर्णय अपनी अंदर 


रात-दिन भक्ति में लीन रहते हैं।'' धर्म के सन्मुख उनके धन की चर्चा 
कम होती है। ऐसा नहीं है कि चोर, डाकू इससे न प्रभावित हों ? उनका 
लूट-पाट का अपना धर्म है। वह उसे भरसक निभाते हैं। धन-मशीन के 
घर पर उनकी नजर है। किंतु जो उन्हें अपने कर्म से रोकता है, वह उनके 
सशक्त 'गार्ड' हैं। सबकी अपनी-अपनी जुबान है। उसी की भाषा उनके 
पल्ले पड़ती है। यह व्यक्तियों का ही नहीं, देशों का भी सच है। तभी तो 
चीन पंचशील दोहराते-दोहराते भारत की जमीन भी हथियाता रहा। वहीं 
दोस्ती की आड़ और नेक इरादों के बीच आज भी वैसी ही हरकत के लिए 
प्रस्तुत है। जैसे धोखा और विस्तारवाद उसके राष्ट्रीय चरित्र का अंग है। 
पड़ोसी से उसकी दोस्ती की इकलौती शर्त अपनी सीमा की जमीन गँवाना 
है। जिसका ऐसा 'हड़पिया' व्यवहार सहने का माददा है, वही उसका दोस्त 
है जैसे नेपाल या पाकिस्तान | उम्मीद है कि “आँख के अंधे, नाम नैन सुख ' 
जैसे यह देश भी चीन की असलियत से जल्दी ही 


इधर एक और खासियत नजर आती है। साधु-संत जो कहने को प्रभु की 
भक्ति और परलोक सुधारने में खोए हैं, वह इस लोक की सियासत में भी 
सक्रिय होने लगे हैं। यह हमारे धर्म-प्रधान देश का एक नूतन और अनूठा 

आयाम है। 
देश में कुछ ऐसे हैं, जिनका जीवन केवल पेट-प्रेरित है। उनका 
आदर्श, जीवन, दर्शन, चिंतन, सोच आदि सब पेट भरने तक सीमित 
है। कहा भी जाता है, जो सोलह आना सच है कि 'भूखे भजन न होय 
गुपाला।' भरे पेट व्यक्तियों को ही देश-दुनिया की चिंताएँ सताती हैं। इनमें 
भी अधिकांश ऐसे हैं, जो सत्ता की साधना में लीन हैं और उसे हथियाने 
की जुगत में भिड़े हैं। ये राज-नेता कहलाते हैं। इनकी मान्यता है कि वह 
जन-सेवक हैं। हालाँकि जनता के अनुसार इनका यकीन केवल खुद की 
सेवा में है। इनका दावा है कि यही इनका पारिवारिक पेशा है। कभी बुजुर्ग 
ने जन-सेवा या देश-सेवा ऐसी गलती की होगी, 


| परिचित होंगे। फिलहाल तो दोनों की आँखों पर 
! सहायता की सहूलियत की पट्टी चढ़ी है। 

| ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर की धन-मशीन 
|| कभी बाहर के पूजाघर नहीं जाती है। जब उसे 
|| अपनी दौलत और खुद के प्रचार हुड़क उठती है 
|| तो वह किसी न किसी मंदिर में दर्शनार्थ पधारते 
|| हैं। पेशेवर कैमरामैन उनके प्रचार मैनेजर के साथ 
। हैं तथा टी.वी. अखबार के संबंद्ध संवाददाता। 
| समय के अनुसर इनके लंच या डिनर का प्रबंध 
किसी फाइव-स्टार होटल में होता हे और वहीं 
|| भेंट-गिफ्ट का भी। शहर के धार्मिक कलेंडर में 
| | यह दान की वारदात एक मील का पत्थर है। 
| इसे देखकर शहर की दूसरी धन-मशीनें भी धर्म- 
| मशीन के इस प्रकार के सार्वजनिक प्रचार के 
लिए प्रेरित होती है। चाँदी मंदिरों की कटती है, 


नेता बिरादरी के बाद बारी मध्यम 
वह निम्न मध्यम वर्ण की है। इनके 
लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा 
आदि जाना ही अपने भक्ति-भाव का 
सार्वजनिक प्रदर्शन है। इतना काफी 
है। बस यह कर्तव्य निभा लिया तो 
उसके बाद की ऊपर वाले की सीख 
पर अमल करने की क्या जरूरत 
है? सबने देख लिया कि व्यक्ति बेहद 
आस्थावान है। फिर आतंक, हिंसा, 
पर निंदा, स्वार्थ पूर्ति, लूठ-पाट, 
हत्या सब करो, रोकता कौन है? 
आध्यात्मिकता का ढोंग अधिकतर 
तथाकथित बुद्धिजीवी करते हैं। 


उसके बाद से किसी ने भूले-भटके इन शब्दों 
को सिर्फ भाषण-आश्वासन या इंटरव्यू के दौरान 
दोहराया है। इस मौखिक ताल्लुक का वास्तविक 
आचरण से दूर-दूर का संबंध नहीं है। उन्होंने 
सियासत में जो भी सेवा की है, वह अपनी और 
अपने परिवार की है। जो भी रियायत दी है, वह 
अपने जात-भाइयों को दी है। तभी वह जमीन से 
जुड़े हैं। आजादी के बाद से जाति से जुड़ाव ही 
जमीन से जुड़ाव है। इधर ऐसे ही नेता फल-फूल 
रहे हैं। 

नेता बिरादरी के बाद बारी मध्यम वह निम्न 
मध्यम वर्ग की है। इनके लिए मंदिर, मस्जिद, 
चर्च, गुरुद्वारा आदि जाना ही अपने भक्ति-भाव 
का सार्वजनिक प्रदर्शन है। इतना काफी है। बस 
यह कर्तव्य निभा लिया तो उसके बाद की ऊपर 


जेब जनता की। कौन ऐसे प्रचार की राशि अपनी जेब से देता है? सब 

जनता के बीच 'गुडविल' कमाने का तरीका है। बड़े औद्योगिक घरानों 

का मंदिर-मस्जिद-चर्च से जुड़ना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, सबका 

अपना इकलौता उद्देश्य निजी उल्लू सीधा करना है, छवि बनाने का। 

इसमें धंधे का स्वार्थ धार्मिक आस्था के काफी पहले है। कोई खोजे तो जाने 

कि पैसा कमाना ही उनका वास्तविक मजहब है। बाकी तो दिखावा है। 

इस मिश्रित स्वार्थ प्रेरित माहौल में किसी एक वर्ग को दोष देना 

कहा तक उचित है? हमारे प्रतिष्ठित साधु-संत, कुछ अपवाद छोड़कर 
ऐसी ही लूट में लगे हैं। कुछ ने अपना उद्योग चला रखा है। कहने-कहने 
को वह योगगुरु हैं, पर वह हर बहूद्देशीय प्रोडक्ट के निर्माता को टक्कर 
देने में समर्थ हैं। बहुद्देशीय कंपनी के सीमित उपभोक्ता पदार्थ होंगे, पर 
योग गुरु तो चाय से लेकर चूरन तक के एक्सपर्ट हैं। अब तो इनकी चाँदी 
है। आत्म-निर्भर भारत में, क्या पता, यह पूरा तोपखाना न बनाने लगें? 


वाले की सीख पर अमल करने की क्या जरूरत है ? सबने देख लिया कि 

व्यक्ति बेहद आस्थावान है। फिर आतंक, हिंसा, पर निंदा, स्वार्थ पूर्ति, 

लूट-पाट, हत्या सब करो, रोकता कौन है? आध्यात्मिकता का ढोंग 

अधिकतर तथाकथित बुद्धिजीवी करते हैं। उन्हें औपचारिक पूजा-पाठ में 
यकीन नहीं है । इसमें मस्जिद की नमाज, चर्च की सीख अथवा गुरुद्वारे की 
गुरुवाणी भी शरीक है। इनका एकमात्र लक्ष्य निजी प्रचार है। महत्त्वपूर्ण 
व प्रसिद्ध होने की स्वार्थ पूर्ति है। उसके लिए वह हर किस्म का पापड़ 
बेलने को कटिबद्ध हैं। चीन द्वारा सीमारेखा के उल्लंघन से इन्हें कोई फर्क 

नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि इस विषय में कविता, लेख, सेमिनार में 
वक्तव्य, बहस आदि की सामग्री तैयार है। अब उन्हें प्रतीक्षा है कि कहीं 
का उपयोग करें। कुछ पैसे-रके का प्रबंध हो, बोलते या बैठे हुए फोटू 
छपे। 
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ऐसे जब भी सीमा-पार की किसी भी चीनी हरकत का समाचार 
सुनते-पढ़ते हैं, तो खिड़की से अपने घर की बाउंड्री की ओर नजर जरूर 
डालते हैं। यदि वह सेफ है तो वह आश्वस्त हैं कि उनके जीवन में काई 
समस्यां नहीं है। दूसरे का घर गिरे या वहाँ डकैती पड़े, आतंकवादी 
उपद्रव करें या देश की सीमा-रेखा को खतरा हो, अपना घर और परिवार 
सलामत है तो सब ठीक है। बाकी तो चलता है। सीमा के लिए सेना है, 
उसके अस्त्र-शस्त्र की आपूर्ति के लिए सरकार है। उसके खर्चे में हमारा 
भी तो योगदान है। पहले चोरी संभव थी, अब तो पूरा आयकर समर्पित है, 
सरकारी जेबकतरों को। पड़ोसी का क्‍या? वह कौन अपना है? सिवाय 
अपना कूड़ा हमारे लॉन में फेंकने के और करता ही क्या है ? कभी चाय के 
लिए दूध माँगने को उसकी पत्नी “बहन जी' की हाँक लगाती पधार जाती 
हैं, कभी सुबह बाहर से अखबार उठाने वह खुद्‌। ऐसा अकसर छुट्टी के 
दिन होता है, जब दफ्तर का अखबार उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनका 
निष्कर्ष है कि सरकारी कर्मचारी होते ही मुफ्तखोर हैं। वेतन तो सीधे बैंक 
खाते में जाना ही जाना है, ऊपर की कमाई यानी घूस तक जेब के लॉकर 
से ऐसे निकलती है, जैसे गरमी के दिनों में सरकारी नल से पानी। बस 
टपकने या कराहने की, हाँ-हूँ जैसी आवाजें आती हैं और पानी नदारद। 

“यह चलता है' का दृष्टिकोण सामान्य नागरिक का ही नहीं, देश 


लेखकों से अनुरोध 


° मौलिक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें | 
° रचना फुलस्केप कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध टंकित की हुई मूल प्रति भेजें | 


° पूर्व स्वीकृति बिना लंबी रचना न भेजें | 
° केवल साहित्यिक रचनाएँ ही भेजें | 


« प्रत्येक रचना पर शीर्षक, लेखक का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य लिखें; साथ ह 


एवं फोठो भी भेजें। 


° डाक टिकट लगा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती 


एक प्रति अपने पास अवश्य रखें । 


° किसी अवसर विशेष पर आधारित आलेख को कृपया उस अवसर से कम-से-व 
ताकि समय रहते उसे प्रकाशन-योजना में शामिल किया जा सके। 
° रचना भेजने के बाद कृपया दूरभाष द्वारा जानकारी न लें | रचनाओं का 


अनुसार यथा समय होगा | 


के बुद्धिजीवी का भी है। उसकी तो एक और दिक्कत है, उसके साथ 
वैचारिक नजरिए का भी संकट है। यदि उनकी विचारधारा साम्यवादी है 
तो वे हर मसले को चीन-रूस के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने चीन का 
वैचारिक नमक खाया है, उसका विरोध कैसे करें? कुछ पूँजीवाद के 
पिछलग्गू हैं, उन्हें जीते जी अमेरिका के स्वर्ग की हसरत है। इन मानसिक 
ग्रंन्थियों के सरकार को भी पटा के रखना है अन्यथा कमेटी, संस्थानों 
के पद, सम्मान आदि कैसे हासिल होंगे? इसके साथ जब “सब चलता 
है' का नजरिया जुड़ता है तो ऐसा चूँ-चूँ का मुरब्बा तैयार होता है, जो 
अपने आप में अप्रतिम है। इनके लेखन में भी यही विरोधाभास झलकता 
है। सामान्य इनसान के लिए 'सब चलता है' एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो 
उसकी विवशता है। उसकी इतनी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं कि वह उनसे 
जूझे या राष्ट्रीय प्रश्नों से ? लिहाजा वह सबसे मुखर व्यक्ति से सहमत है, 
बिना किसी अपने योगदान के। उसका जीवन “सब चलता है? के नजरिए. 
से प्रभावित है। संक्षेप में क्या यही हमारा राष्ट्रीय जीवन-दर्शन है ? 


(खो 
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स्वामी विवेकानंद और हिंदी 


काव्यधारा में राष्ट्रीय चेतना 


० लखेशवर चंद्रवंशी 'लखेश ' 


दी के साहित्यकारों ने अपने उदात्त विचारों से जन-मन 
को सींचा है। उन्होंने मनुष्य के अंतःकरण की भावनाओं 
और उनकी संवेदनाओं को विभिन्न साहित्यिक विधाओं 
में प्रतिष्ठित करने का महान्‌ कार्य किया है। हिंदी साहित्य 
की काव्य विधा को पोषित और समृद्ध करनेवाले रचनाकारों की महान्‌ 
परंपरा हमें दिखाई देती है। ' हिंदी साहित्य का इतिहास' लिखनेवाले आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल सहित अनेक साहित्यिक इतिहासकारों ने काव्य के विविध 
रूपों, उसकी प्रवृत्तियों तथा कवियों का वर्णन अपनी-अपनी पुस्तकों 
में किया ही है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर-छायावाद, 
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि कालों में काव्य की प्रवृत्तियाँ, 
शिल्प, विषय-वस्तु, भाषा, शैली और विचारधारा में समयानुसार विभिन्नता 
दिखाई देती है। वास्तव में आधुनिक हिंदी काव्य के कालखंड का नामकरण 
उस समय की काव्य प्रवृत्तियो के आधार पर किया गया है। 
हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव (संवत्‌ १८०० 
के उपरांत) अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। सन्‌ १८५७ में अंग्रेजों के 
विरुद्ध सशस्त्र क्रांति हुई और इस क्रांति को वीर सावरकर ने ' प्रथम 
स्वतंत्रता संग्राम' कहकर प्रतिष्ठित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 
की इस ऐतिहासिक घटना में झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे 
और मंगल पांडे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। संगठन के अभाव के कारण 
इस संग्राम का परिणाम भारत के पक्ष में नहीं हुआ। किंतु जनमानस में 
यह बात घर कर गई थी कि बड़े-बड़े योद्धा अंग्रेजों से जीत नहीं सके 
तो भला सामान्य जनता विदेशी सत्ता का सामना कैसे कर सकेगी ? अत: 
देशवासियों के मन की इस निराशा को दूर कर उन्हें भारत राष्ट्र की 
स्वतंत्रता के लिए जाग्रत्‌ करना आवश्यक था | स्वतंत्रता की आकांक्षा को 
जन-मन में आंदोलन का रूप दे देना, यह कोई सरल कार्य नहीं था। पर 
स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्यापक भ्रमण कर अपने 
व्याख्यानों और संवादों से भारतीय जनमानस में ऐसी चेतना जाग्रत्‌ की कि 
सारा भारत अपने महान्‌ अतीत का स्मरण कर गौरवान्वित अनुभव करने 
'लगा। भारत और देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्य का बोध जन सामान्य 
में होने लगा। स्वामीजी के समग्र साहित्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट 


साहित्य अमूत 


हिंदी साप्ताहिक “भारत वाणी? तथा न्यूज भारती 
डॉटकॉम के पूर्व संपादक। पत्र-पत्रिकाओं में 
नियमित रचनाएँ प्रकाशित। संप्रति विवेकानंद 
केंद्र, हिंदी प्रकाशन विभाग में प्रबंध संपादक तथा 
केंद्र भारती के सह संपादक, साथ ही राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 
हिंदी विभाग से पीएच.डी. कर रहे हैं। 


हो जाता है कि स्वामीजी के शब्दों का प्रभाव भारत के सामान्य जनता से 
लेकर प्रतिष्ठित राजाओं, विद्वानों, साहित्यकारों और धनिकों पर भी पड़ा। 
हिंदी के तत्कालीन कवियों की कविताओं और गीतों में स्वामीजी द्वारा दिए 
गए संदेशों की छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। 

हमें इस तथ्य का स्मरण रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद भारतीय 
स्वतंत्रता आंदोलन से प्रत्यक्षत: नहीं जुड़े थे। फिर भी, इस आंदोलन के 
हर पहलू पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा 
था। व्यापक राष्ट्रीय चेतना की पृष्ठभूमि के बिना स्वाधीनता आंदोलन 
असंभव है। तत्कालीन सभी स्रोतों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय 
चेतना जाग्रत्‌ करने में स्वामी विवेकानंदजी का सर्वाधिक सशक्त प्रभाव 
था। स्वतंत्रता आंदोलन में संलग्न क्रांतिकारी हों अथवा सत्याग्रही, सबको 
स्वामी विवेकानंदजी के विचारों ने प्रेरित किया। इस संदर्भ में देश के 
महानायकों के विचार उल्लेखनीय हैं। 

“यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन 
कीजिए। उनमें सबकुछ सकारात्मक या भावात्मक है, नकारात्मक कुछ 
भी नहीं।” रवीन्द्रनाथ टैगोर 

मैं आज (६ फरवरी, १९२१ को) यहाँ (बेलूड़ मठ में) स्वामी 
विवेकानंद के जन्म-दिवस पर उनकी पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि अ 
करने आया हूँ। मैंने स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ बड़े ही मनोयोग के सांथ 
पढ़े हैं और इसके फलस्वरूप देश के प्रति मेरा प्रेम हजार गुता बढ़ 
गया है। युवकों से मेरा अनुरोध है कि जिस स्थान पर स्वामी विवेकानंद 
ने निवास किया, वहाँ से कुछ प्रेरणा लिये बिना खाली हाथ न लौरैं। 
महात्मा गांधी 

नवंबर २०२० 
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“स्वामीजी का व्यक्तित्व ज्वलन्त पौरुषयुक्त था तथा अपने अंतरतम 
से वे योद्धा थे। अंतत: वे शक्ति के पुजारी थे तथा अपने देशवासियों के 
उद्धार के लिए उन्होंने वेदांत को व्यावहारिक व्याख्या की। वे विश्व के 
प्रथम ऐसे सर्वोच्च कोटि के योगी थे जिन्होंने ब्रहम का साक्षात्कार करने के 
बाद भी स्वदेश तथा मानवता के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए 
आपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते, तो मै 
उनके चरणों में होता। यदि मैं भूल नहीं करता, तो आधुनिक भारत उन्हीं 


की सृष्टि है।” --नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 

“यदि आप स्वामी विवेकानंद की रचनाएँ और व्याख्यान पढ़ें 
तो उनमें आप एक अद्भुत बात देखेंगे कि वे कभी पुरानी नहीं प्रतीत 
होती।" क्योंकि उन्होने जो कुछ लिखा या कहा, वहाँ हमारी अथवा 


पहुँचना अनिवार्य है; ऐसा देश जहाँ मानवता ने ऋजुता, उदारता, शुचिता 
एवं शांति का चरम शिखर स्पर्श किया हो तथा इन सबसे आगे बढ़कर भी 
जो देश अंतर्दृष्टि एवं आध्यात्मिकता का घर हो, तो वह देश भारत ही है।” 

स्वामीजी के इन शब्दों की छाप राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की 
रचना “भारत-भारती' में देखी जा सकती है। “भारतवर्ष की श्रेष्ठता' का 
वर्णन करते हुए लिखा है- 

भू-लोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ? 

फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ 

संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है; 

उसका कि जो ऋषिभूमि है; वह कौन 2 भारत वर्ष है॥ 

मैथिलीशरण गुप्तजी की 'भारत-भारती' (१९१२) काव्य कृति 


विश्व समस्याओं के मूलभूत तत्त्वों तथा पहलुओं से संबंधित था/ वे में स्वामीजी के ही स्वदेश-प्रेम तथा हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण का 
साधारण अर्थ में कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, फिर भी मेरी राय में वे भारत के भाव निरूपित हुआ सा लगता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने पूर्वजों 


राष्ट्रीय आंदोलन के महान्‌ संस्थापकों में से एक 
थे; और आगे चलकर जिन लोगों ने उस आंदोलन 
में थोड़ा या अधिक सक्रिय भाग लिया, उनमें से 
अनेक ने स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरणा ग्रहण की 
थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तमान 
भारत को सशक्त रूप से प्रभावित किया था ओर 
मेरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी स्वामी 
विवेकानंद के अंतर से प्रवहमान ज्ञान, प्रेरणा और 
उस ज्वलंत भावना के स्रोत से लाभ उठाएगी।” 
जवाहरलाल नेहरू 

“स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया 

और इस प्रकार भारत की रक्षा की। वे न होते तो 
हम अपना धर्म गवा बैठते और स्वाधीन भी नहीं 


लज्ज पर गर्व होने की बात कही। स्वामीजी ने कहा 


पूर्वजों को अपनाने में कभी लज्जा नहीं आई। मैं 
सबसे गरवीले मनुष्यों में से एक हूँ। किंतु मै तुम्हें 
स्पष्ट रूप से बता दूँ, यह गर्व मुझे अपने कारण 
नहीं अपितु अपने पूर्वजों के कारण है। अतीत का 
मैंने जितना ही अध्ययन किया है, जितनी ही मैने 
| | भूतकाल पर दृष्टि डाली है, यह गर्व मुझमें उतना 
| ही बढ़ता गया है। उसने मुझे साहसपूर्ण निष्ठा और 
| शक्ति प्रदान की है। उसने मुझे धरती की धूल से 
उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया और अपने महान्‌ 
पूर्वजों के द्वारा निर्धारित उस महायोजना को पूर्ण 
करने में जुटा दिया। उन प्राचीन आर्यो की संतानो! 


हो पाते। अतः सभी बैटन के लिए हम स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। भगवत्कृपा से तुम भी उस गर्व से परिपूर्ण हो जाओ। तुम्हारे रक्‍त में अपने 
मेरी कामना है कि उनका विश्वास, उनका साहस और उनका विवेक हमें पूर्वजों के लिए उसी श्रद्धा का संचार हो जाए! यह तुम्हारे रगा रग में व्याप्त 
सदा-सर्वदा प्रेरित करता रहे; ताकि उनसे मिली संपदा को हम सुरक्षित रख हो जाए और तुम संसार के उद्धार के लिए सचेष्ट हो जाओ।” 


सकें।” --चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 


अपने पूर्वजों के प्रति गौरव के भाव को मैथिलीशरणजी ने इन शब्दों 


उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रभक्त में व्यक्त किया है 


संन्यासी थे। इसलिए उनके शब्दों में भारत और अध्यात्म एक साथ, एक 
दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। पाश्चात्य देशों में अपने स्मरणीय प्रचारकार्य 
के बाद स्वामी विवेकानंद १५ जनवरी, १८९७ को जहाज से कोलंबो में 
उतरे, तब उनका भव्य स्वागत किया गया। १६ जनवरी को ' फ्लोरल हॉल ' 
में स्वामीजी ने कहा, “यदि इस पृथ्वीतल पर कोई एक ऐसा देश है, जो 
मंगलमयी पुण्यभूमि कहलाने का अधिकारी है, ऐसा देश जहाँ संसार के 
समस्त जीवों को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना ही है; ऐसा देश, 
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जहाँ ईश्वरोन्मुख प्रत्येक आत्मा को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धमनियों में प्रवाहित होता था, भारत ही उनका' 


उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, 

गाते नहीं उनके हमीं गुण गा रहा संसार है। 

वे धर्म पर करते निछावर तृण-समान शरीर थे, 

उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुव धीर थे॥ 

स्वामीजी ने स्वयं को एक बार “घनीभूत भारत' कहा 
विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता कहती हैं, “भारत ही 
महानतम भाव था। “भारत ही उनके हृदय में धड़कता था, ' 
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उनकी सनक थी। इतना ही नहीं, वे स्वयं भारत बन गए थे। वे भारत की 
सजीव प्रतिमूर्ति थे। वे स्वयं ही--साक्षात्‌ भारत, उसकी आध्यात्मिकता, 
उसकी पवित्रता, उसकी मेधा, उसकी शक्ति, उसकी अंतर्दृष्टि तथा उसकी 
नियति के प्रतीक बन गए थे।” 
हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बंगाल, 
बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में स्वतंत्रता का ज्वार यदा-कदा उठता 
रहा, तथापि इस ज्वार का दावानल होना अभी शेष था। इस राष्ट्रीय चेतना 
का स्वरूप अखिल भारतीय होना अनिवार्य था। इसलिए राष्ट्रीय चेतना 
का अलख जगानेवाले प्रेरक महानायक की आवश्यकता थी और इस 
आवश्यकता की पूर्ति स्वामी विवेकानंद ने की। १५ जनवरी, १८९७ को 
अपनी विदेश यात्रा पूरी कर स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो (तब श्रीलंका 
अखंड भारत का भाग था) की धरती पर कदम रखा। इसके तुरंत बाद 
स्वामीजी ने पूरे भारत का पुनः एक बार भ्रमण किया, इससे पूर्व जनवरी 
१८८७ से 3 मई, १८९३ तक “परिव्राजक संन्यासी के रूप में' स्वामीजी 
ने भारत की यात्रा की थी। स्वामीजी की पहली यात्रा का उद्देश्य ' भारत 
को जानना था,' जबकि उनकी दूसरी यात्रा का प्रयोजन ' भारत को भारत 
से परिचित करना' था। स्वामीजी की यह दूसरी यात्रा भारत को एकसूत्र में 
जोड़ने वाला सार्थक अभियान था। इस यात्रा में विभिन्न स्थानों पर स्वामी 
वरिवेकानंदजी के अनेक व्याख्यान हुए। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण 
मिशन ने इन व्याख्यानों का एक पुस्तक “कोलम्बो टू अल्मोड़ा' नाम से 
प्रकाशित किया, जिसका हिंदी अनुवाद हिंदी के महान्‌ कवि सूर्यकांत 
त्रिपाठी 'निराला' ने किया है। वर्तमान में यह “भारतीय व्याख्यान' नामक 
पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है। स्वामीजी के व्याख्यानों से जो विचार प्रकट 
हुए, वह देशभक्ति का प्रेरणास्रोत साबित हुआ। एक अर्थ में स्वामीजी के 
शक्तिदायी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंत्र ही था। निराला 
ने श्रीरामकृष्ण वचनामृत और स्वामीजी लिखित ' संन्यासी का गीत' सहित 
अन्य 23 कविताओं का हिंदी में अनुवाद कर हिंदी जगत्‌ में स्वामीजी के 
विचारों को चिरकाल के लिए प्रस्थापित करने का महान्‌ कार्य किया। 
उल्लेखनीय है कि भारत में जहाँ-जहाँ स्वामीजी का प्रवास हुआ 
भारतीय समाज ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं की। बड़े स्नेह, श्रद्धा 
और आदरपूर्वक जनमानस ने स्वामीजी को नमन किया। कवि सुमित्रानंदन 
पंत ने स्वामीजी के १८९७ ई. में अल्मोड़ा-आगमन के परिप्रेक्ष्य में 'बाल- 
प्रश्न' शीर्षक से एक कविता लिखी, जो पहली बार उनके प्रथम काव्य- 
संग्रह “वीणा' में संकलित होकर १९२० ई. में प्रकाशित हुई। वह कविता 
इस प्रकार है-- 
माँ! अलमोड़े में आए थे 
जब राजर्षि विवेकानंद 
तब मग में मखमल बिछवाया 
दीपावली की विपुल अमंद; 
बिना पॉवड़े पथ में क्‍या वे 


शा... ..........._._... 


जनाति! नहीं चल सकते हैं? 

दीपावली क्यों की > क्या वे माँ! 

मंद दृष्टि कुछ रखते हैं ? 

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह “दिनकर' ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ' संस्कृति 
के चार अध्याय' में स्वामी विवेकानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता 
कहा है। उन्होंने कहा, “ सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले उत्पन्न हुई, राजनैतिक 
राष्ट्रीयता बाद को जनमी है और इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता स्वामी 
विवेकानंद थे।” दिनकर ने यह भी कहा, “ अभिनव भारत को जो कुछ 
कहना था, वह विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को 
जिस दिशा की ओर जाना था, उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। 
विवेकानंद वह सेतु हैं, जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन 
करते हैं। विवेकानंद वह समुद्र हैं, जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और 
अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद्‌ और विज्ञान, सब-के-सब समाहित होते हैं।” 

दिनकरजी ने स्वामीजी पर एक रेडियो-रूपक और भंगी से चिलम 
लेकर पीनेवाली सुप्रसिद्ध घटना का काव्य रूपांतरण भी किया है। 'जूठी 
चिलम' शीर्षक युक्त वह कविता इस प्रकार है- 

चलते-चलते एक दिवस देखा कि खेत के पास 

एक व्यक्ति ले चिलम मस्त होकर दम खींच रहा है, 

फैलाता तंबाखू का सब ओर महकता वास 

घोट रहा है धुआँ मग्न कुछ आँखें मींच रहा है। 

तंबाखू पीने वाले ने कहा-- हाय, महराज! 

पाप कमाकर भला जगत्‌ में हम किस भाँति जिएँगे 2 

आप साधु हैं| लेकिन मेहतर कहता हमें समाज। 

किस प्रकार फिर आप हमारी जूठी चिलम पिएँगे 2 

चिलम छीनकर पी ली स्वामीजी ने आँखें मूँद, 

खड़ा देखता रहा ठगा-सा वह मेहतर बेचारा। 

टपकी दृग से उमड़ मौन आनंद-जलधि की बुँदे, 

स्वामीजी ने और जोर से सुलफे में दम मारा॥ 

स्वामीजी के साहित्यों और जीवन का अध्ययन करने पर यह ज्ञात 
होता है कि भारतीय इतिहास में स्वामीजी के कार्यों का महान्‌ योगदान है। 
इसी तरह स्वामी विवेकानंद के जीवन-प्रसंग और उनके व्याख्यानों से 
निकले उद्गार ने हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को विशेष रूप से प्रभावित 
किया है। स्वामीजी की वैचारिक लहर ने अमेरिका के शिकागो के धर्म 
संसद्‌ से निकलकर विश्वभर में मानवता और धार्मिक सद्भाव की चेतना 
जाग्रत्‌ की, वहीं भारत में उनका कोलंबो से अल्मोड़ा प्रवास ने राष्ट्रीय 
एकात्मता और चेतना का अलख जगाया। 

ल 


विवेकानंद केंद्र, २६ अत्रे ले आउट, 
राणा प्रताप नगर, नागपुर 
दूरभाष : ९९७५०५५४२७ 
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कुछ नहीं है 


७ विभा नायक 


घराले बाल, खुशनुमा, प्यारी हीरे सी चमकदार आँखें और 
आखों में झलकती एक अल्हड़ मासूमियत। 
“दीदी, मैं आपके साथ मेट्रो में चलूँगा और फिर हम 
लोग चिड़ियाघर चलेंगे। कितने सारे जानवर होते हैं न वहाँ 
पर! कितना मजा आएगा न! ?" 

उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि “हाँ, वो तो ठीक है, पर मैंने सुना 
है कि जब से चिड़ियाघर वालों को पता चला है कि तुम दिल्ली आए हो, 
उन्होंने तुम्हारे लिए भी वहाँ एक पिंजरा बनवा के रख लिया है। इसलिए 
कहीं ऐसा न हो कि वे तुम्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दें। फिर क्या होगा ?” 

मेरी बात सुनकर अंशुल खिलखिलाकर हँस पड़ा और बोला, “दीदी 

आप भी न। मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैं कोई जानवर लगता हूँ क्‍या ?” 

अंशुल की बात सुनकर मैंने बनावटी गंभीरता से कहा, “मुझे तो 
तुम कुछ-कुछ इनसान जैसे लगते हो, पर शायद उन्हें नहीं लगते, तभी तो 
उन्होंने तुम्हारे लिए पिंजरा बनवाया है ।" 

“हाँ दीदी, पर उन्हें भी नहीं लगूँगा। मेरी कोई पूँछ थोड़े ही है।” 

उसकी बात सुनकर मुझे हँसी आ गई। “मैंने कहा कि बस यही 
अंतर है तुममें और चिडियाघर के जानवरों में ? वैरी गुड! फिर तो उन्होंने 
बिल्कुल ठीक किया। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही तुम्हें चिड़िया घर छोड़ 
आऊँ, बेकार में चिड़ियाघर वाले परेशान होंगे।” 

अपना मजाक बनते देख अंशुल चिड्चिड़ाते हुए बोला, “ दीदीईई 
अच्छा, सुनो न। सीरियस होकर सुनो ।” 

मैंने सिर हिलाते हुए कहा, “चलो, अच्छा ठीक है, पर तुम्हीं ऐसे 
बात करते हो तो मैं क्या करूँ।” 

“अच्छा चलो, अब मेरी प्लानिंग सुनो कि मुझे दिल्ली में क्या-क्या 
घूमना है और आप मुझे घुमाने ले जाओगी।” अंशुल ने मेरा हाथ खींचते 
हुए कहा। मैंने भी उसी के अंदाज में कहा, “ओके। चिड़ियाघर भी? 
दीदीईईईई।” 

अबकी मैंने कुछ सीरियस होकर कहा, ओके अच्छा, चलो बताओ। 
अंशुल छोटी-छोटी उँगलियों पर गिनाते हुए मुझे बता रहा था कि हमें मेट्रो 
में घूमना है, कुतुबमीनार में घूमना है और हाँ, लालकिले में भी घूमना है 
और हाँ, चिडियाघर में भी घूमना है, आपके साथ, और फिर शरारती आँखें 
नचाते हुए बोला, “चिड़ियाघर में अगर उन्होंने मुझे बंद कर दिया तो आप 


देश की विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं | 
कहानियों का प्रकाशन कैद आवाजें? 
एक पुस्तक का प्रकाशन (यौनकर्मी 
के जीवन पर आधारित) दो पुस्त 


विदेश सेवा प्रभाग से निरंतर साहित्यिक और सामाजिक 
पर वार्ताओं का प्रसारण। २०१३ में उदंत मार्तण्ड 
सम्मानित। संप्रति श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला मह 
सहायक प्रवक्ता। 


भी तो मेरे साथ होगी, तब आएगा मजा। अपन दोनों शेर के साथ बैठकर 
डिनर किया करेंगे।” 

अंशुल की बात सुनकर मैने मुँह सिकोड़ते हुए कहा, “उह वह तो 

नॉन वैजिटेरियन होता है।” 

“हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो अपन अकेले ही खा लेंगे।” 

अंशुल ने मस्ती में सिर हिलाते हुए कहा। 

मैंने भी उसी के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ ये ठीक है। 

“चलो और बताओ। और क्या-क्या मजे करने हैं हमें ?” 

“और? ऊँह बस इतना ही काफी है। मुझे घर जाकर पढ़ाई भी तो 
करनी है। दीदी, मैं न जब से यहाँ आया हूँ न, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान 
हो गया। फिफ्थ क्लास में न मैं फर्स्ट आया था, पर यहाँ आने के चक्कर 
में मेरे दो पेपर छूट गए हैं। कंपार्टमेंट आ जाएगी।” दोनों हाथों पर अपने 
गाल टिकाए अंशुल अचानक से बहुत उदास हो गया था। 

मैंने उसके घुँघराले बालों में उँगलियाँ घुमाते हुए कहा, “ अंशुल, यार 
तुम तो बड़े समझदार निकले। अभी छठी क्लास में हो और पढ़ाई की इतनी 
टेंशन करते हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसी समझदार होती तो आज पता नहीं 
कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती।” 

मेरी बात सुनकर अंशुल ने उत्सुकता से अपना सिर उठाया 


“दीदी, बताओ न? प्लीज।” अंशुल ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। अबके 
मैंने गंभीर होते हुए कहा, “ ओके चलो बताती हूँ। पर किसी को बताना 
नहीं, बहुत ही गंभीर किस्म की बात है।” अंशुल ने मुझे आश्वासन देते हुए 
'कहा, “पक्का दीदी। अब बताओ भी।” 

मैंने बताना शुरू किया, तो सुनो, “जब मैं आठवीं क्लास में थी तो 
तब मेरे मिड टर्म एग्जाम थे। मैंने डेटशीट देखी नहीं ध्यान से। इसलिए 
जिस दिन हिंदी का एग्जाम था, मैने सोचा कि आज तो छुट्टी है और सोती 
रही दिन भर। अगले दिन जब पेपर देने पहुँची तो पता पड़ा कि हिंदी का 
पेपर तो कल हो गया और आज तो गणित का पेपर है।” 

“क्या दीदी, आप सच कह रही हो? फिर क्या हुआ, जब पापा को 
पता चला ?” 

“कुछ नहीं, पापा ने बस थोड़ी पीठ थपथपाई थी मेरी।” अंशुल 
खिलखिलाकर हँसते हुए बोला, “पीठ नहीं थपथपाई होगी, पिटाई की 
होगी।” मैंने कहा कि “जो भी है। पीठ पर ही हुआ था तो मैं तो यही 
कहूँगी कि पीठ थपथपाई थी।” 

“खैर मोरल ऑफ द स्टोरी यह 
है, पेपर छूटने से कुछ नहीं होता। जो 
इंटेलिजेंट होता है, वह पेपर छूटने के बाद 
भी इंटेलीजेंट ही रहता है। आगे सब कवर 
हो जाता है। आया समझ में!” मैंने दोनों 
हाथों से उसके कान खींचते हुए कहा, 
“हाँ दीदी, मैं सन कवर कर लूँगा। खूब 
पढ़ाई करूँगा, देख लेना।” अंशुल ने 
मस्ती में अपना सिर हिलाते हुए कहा। 

उसका उत्साह उसकी शीशे सी 
चमकीली आँखों में ऐसे झलक रहा था, 
जैसे सुबह के मासूम सूरज की हल्की 
. किरणीली धूप उसकी आँखों में उतर आई हो। मैं जैसे एक पल के लिए 
| खो गई थी। अचानक उसने मेरी नाक को पकड़कर कहा, “क्या हुआ 
दीदी ? ” मैंने भी उसका कान खींचते हुए कहा, “ नॉटी ब्वॉय!” और हम 
। दोनों ही हँस पड़े। 

। उस दिन के बाद करीब एक हफ्ते तक मैं उससे मिलने नहीं जा 
| सकी। अंशुल से मिलने का मन तो बहुत होता था, पर कई कारणों के 
| चलते उससे मिलना संभव नहीं हो सका। एक जबरदस्त विरोधाभास की 
| स्थिति से गुजर रही थी मैं उस समय। एक ओर कॉलेज की पढ़ाई तो 
| दूसरी ओर उससे मिलने की आतुरता। उसके साथ कुछ वक्‍त गुजारने का 
लालच । और इसके साथ ही एक अजीब सा दर्द या शायद दर्द किस्म की 
'कोई चीज, जो बहुत तकलीफ देती थी, जब एम्स का वह दृश्य मेरी आँखों 
की पुतलियों से फिसलकर मस्तिष्क तक फैल जाता था। वह दमघोंटू 
माहौल। अस्पताल के बाहर और भीतर ऐसा लगता था, जैसे कराहती हुई 
पूरी एक दुनिया सिमट आई हो और जिसकी कराहों से आस-पास की 
दुनिया को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिस्तरों पर पड़े मरीज। 
~» ङ KEN 
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मरीजों के रिश्तेदारों के थके और परेशान चेहरे। सफेद कोट और गले 
में आला लटकाए डॉक्टरों की आवाजाही और तो और इन सबके बीच 
मौसी-मौसाजी और अस्पताल के एक बिस्तर पर अंशुल। ब्लड कैंसर की 
लाइलाज हो चुकी बीमारी से मुसकराकर लड़ता अंशुल। 

ठीक एक हफ्ते बाद मैं उससे मिली। हफ्ते भर में ही वह थोड़ा सा 
और कमजोर हो गया था। आँखों के नीचे काले घेरे मुझे अवाक्‌ कर रहे 
थे। पर सब नॉर्मल है। यही तो दिखाना है मुझे। इतना तो मैं कर ही सकती 
हूँ और अगर इतना भी नहीं कर सकती तो शायद कभी भी कुछ भी नहीं 
कर सकती। मैंने यही सोचा था उस वक्त, खैर मुझे देखते ही उसकी 
मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई | आँखें हीरो सी चमक उठीं। वह चहककर 
बोला, “ दीदीईईईई, आप आ गईं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। 
आप आई क्यों नहीं मुझसे मिलने।” अंशुल एकदम मुझसे लिपट गया। 

मैंने उसके हाथ में चॉकलेट थमाते हुए कहा कि “ अंशुल, मैं तुम्हें 

अब क्या बताऊँ। बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे कॉलेज के सर को 
be पता चल गया कि स्कूल में मैं पेपर देना भूल गई 
थी। इसलिए अब वे बहुत स्ट्रिट हो गए हैं। कहते 
हैं कि स्कूल का पेपर छोड़ दिया सो छोड़ दिया, पर 
कॉलेज का पेपर छोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं।” मैंने 
रुआसा मुँह बनाते हुए कहा। 

“सच्ची दीदी ?” अंशुल ने अपनी गोल- 
गोल आँखों को पूरा खोलते हुए कहा। 
“और नहीं तो क्या?” मैंने संजीदगी से 

कहा। “ओ दीदी, यह तो समस्या हो 
गई तुम्हारे लिए!” पर दीदी, “सर को 
केसे पता चला?” पता नहीं अंशुल, 
मैं भी यही सोच रही हूँ। कहीं आपके 
स्कूल वाले सर ने तो नहीं बताया ? क्या 
पता ? खैर, छोड़ो न, आज तो आ गई हूँ न, क्या ये फालतू पढ़ाई-वढ़ाई 
की बात करनी। आज तो हम खूब मस्ती करेंगे। ठीक है न? “हाँ ठीक है 
पर आप पूरा दिन यहीं रुकोगी न?” “हाँ भाई पक्का।” मैंने उसका हाथ 
अपने हाथ में लेते हुए कहा। 

“दीदी, मैं न यहाँ बहुत बोर हो जाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता 
यहाँ। घर कब जाऊँगा दीदी?” अचानक से अंशुल ने बेहद थकी सी 
आवाज में कहा। पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ 
कहेगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि उसकी इस बात का क्या जवाब दूँ। 
कलेजा मुँह को आना क्या होता है, यह उस वकत समझ आया था मुझे 
और तब अपने आवेग को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए मैंने पूरी गंभीरता 
से उससे कहा, “बहुत जल्दी अंशुल। और अंशुल यह मैं नहीं कह रही हूँ 
खुद डॉक्टर ने कहा मुझसे।” 

नहीं दीदी आप झूठ बोल रही हो मुझसे। मुझे ये डॉक्टर बिल्कुल 
अच्छे नहीं लगते। बहुत गंदे हैं। पता है दीदी, जब वे मेरी कमर में छेद 
करते हैं न तो बहुत दर्द होता है। तीन बार कर चुके हैं वो मेरी कमर में 

उपयो पायातला पाजा 


नवंबर २०२० 


छेद और जब मैं रोता हूँ तो कहते हैं कि अभी तो और भी करेंगे। जब तक 
बोनमैरो नहीं निकलता तब तक करेंगे। 
दीदी, ये बोनमैरो क्या होता है?” 
मैं अवाक्‌ सी उसकी बातें सुन रही थी। अपने प्रश्‍न का जवाब जानने 
की उसे उत्सुकता नहीं था, वो तो अपना दर्द बताए जा रहा था। “दीदी, 
अब वो ड्रिल वाला ऑपरेशन फिर से होगा।” अचानक उसकी आँखों में 
चमक आ गई और वह बोला, “दीदी, पर एक बात बताऊँ ? अब न मुझे 
दर्द नहीं होता। पता है कैसे? जब न वो ड्रिल घुमाते हैं तो मैं खूब तेज 
चिल्लाता हूँ तो दर्द कम हो जाता है। है न अच्छा आइडिया?” 

मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ? शब्दों की ऐसी कमी 

और भावों को छिपाने का ऐसा प्रयोग मेरी जिंदगी में अब तक नहीं हुआ 
था। असल में तो मुझे भी यों लग रहा था कि बाहर जाकर मैं भी जोर से 
चिल्लाऊँ। ऐसी सुनसान जगह पर चली जाऊँ, जहाँ कोई न हो। मुझे लग 
रहा था कि मैं दुनिया की सबसे नकारा लड़की हूँ। 

जिंदगी की चाह लिये एक छोटा सा बच्चा मेरी आँखों के सामने दर्द 
और तकलीफ से मर रहा है, और मैं उसके सामने गप्पे हाँक रही हूँ। क्या 
वह यह सब समझता नहीं होगा ?, उफ्फ! 

अंशुल तो अपनी बात कहे जा रहा था--“ दीदी, मुझे अच्छा नहीं 
'लगता। पता है, पापा डॉक्टरों के पैरों में पड़े रो रहे थे और कह रहे थे कि 
डॉक्टर साब बचा लो मेरे इकलौते अंशुल को। और डॉक्टर कह रहे थे 
यह नहीं बचेगा। 

“दीदी, मैं नहीं बचूँगा क्या ? वैसे दीदी मुझे हुआ क्या है ? जो भी हो 
दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ के डॉक्टर बहुत बुरे हैं। ये डॉक्टर 
मुझे कुछ नहीं करने देंगे। मुझे अभी पेपर देने हैं। बड़े पापा से मिलने जाना 
है और दीदी मेट्रो, कुतुबमीनार और चिड़िया घर भी तो देखना है। दीदी 
सुन रही हो न?” 

वह बोलता जा रहा था-कहे जा रहा था अपनी बात और मै पूरे ध्यान 
से उसकी बात सुनने का नाटक कर रही थी। ध्यान तो बस इसी ओर था कि 
आँख की पुतलियों के पीछे छिपा आँसुओं का सैलाब कहीं पलकों से नीचे न 
उतर आए फिर भी मैंने पूरे विश्वास के साथ अंशुल से कहा कि “तुम बहुत 
जल्दी ठीक हो जाओगे अंशुल, और जिस डॉक्टर ने तुमसे और मौसाजी 
से ऐसी बदतमीजी की थी न, उसे बड़े डॉक्टर ने बहुत बुरी तरह से डॉँटा। 
अब वह कभी ऐसे बात नहीं करेगा। तुम देखना। तुम बस जल्दी से ठीक 
हो जाओ, फिर हम पिकनिक पर चलेंगे। खूब सारे गोल-गप्पे खाएँगे।” 

अंशुल भी जैसे पुरानी बात भूल गया और बोला, “हाँ दीदी, और 
चाऊमीन भी खाएँगे खूब सारी। पक्का, पर फिलहाल हम चिप्स तो खा 
सकते हैं न?” 

“चिप्स कहाँ है ?” 

“ आँखें बंद करो शायद मिल जाए।” 

छोटे बच्चों की तरह अंशुल ने आँखें बंद कर लीं और मैंने अपने बैग 
से धीरे से चिप्स के पैकेट निकालकर उसकी गोद में रख दिए। अंशुल 
एक बार फिर खुशी से उछल पड़ा। उस दिन हमने खूब मस्ती की। मैं 
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अंशुल को लेकर वहाँ के गार्डन एरिया में गई, मौसी-मौसाजी भी साथ थे। 
हम सबने साथ मिलकर वहीं खाना खाया। खाने में मम्मी ने खास तौर से 
अंशुल की पसंद का ध्यान रखा था। खट्टे-मीठे अनुभवों को लिये वह 
दिन भी बीत गया। दिन अकेला नहीं बीता। उसके साथ बीती बहुत कुछ 
मैं और बहुत कुछ अंशुल भी। 
फिर एक लंबा अंतराल। 
मैं माँ से कहती रही कि मुझे अंशुल से मिलने जाना है, वह अकेला 
बोर होता है वहाँ, आप लोगों के जाने से कुछ नहीं होता वह मुझसे बहुत. 
बातें करता है, इसलिए मिस करता होगा मुझे। पर माँ का हर बार यही 
जवाब होता कि मिल लेना उससे, ठीक है वह। डॉक्टरों ने अभी मिलने से 
मना किया है। मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं न! मुझे लगता कि माँ इतनी 
रुखाई से क्यों बोल रही हैं। पर यह सुनकर अच्छा लगता था कि अंशुल 
अब ठीक है। मैंने सोचा कि चलो, ठीक है कि उसकी स्थिति में सुधार है, 
वरना मैं तो कुछ और ही देख-सुन आई थी। एक बार थोड़ा स्वस्थ हो 
जाए, फिर जहाँ उसका मन करेगा, उसे घुमाने ले जाउँगी। 
पर दो-दिन बाद न जाने क्या हुआ मुझे। मैं क्लास में थी। सर के 
सामने की बेंच पर। अचानक से मुझे रोना आ गया। इतना रोना इतना 
कि क्या कहूँ। मैं रोए जा रही थी। सब पूछ रहे थे कि क्या बात हो गई 
अचानक ? तबीयत ठीक है वगैरह। पर मैं क्या बताती। मुझे खुद ही नहीं 
पता था। ये अचानक से मुझे क्या हो गया, मैं खुद भी हैरान थी। खैर, घर 
आकर मैंने माँ को भी रोते हुए और अपने आँसू छिपाते हुए देखा। वो रो 
रहीं थीं, पर क्यों रो रहीं थीं, यह मुझे नहीं बताना चाहती थीं। पर सच वही 
था, जो मैं जान चुकी थी। 
अंशुल जा चुका था। उसी ड्रिल के दर्द से हारकर, जिसे वह 
चिल्लाकर कम कर दिया करता था। पर उस दिन दर्द जीत गया और वह 
हार गया। ठीक दो दिन पहले ही। ठीक उसी वक्‍त जब क्लास में मैं रो 
पड़ी थी। विधि का कैसा विधान! जिन आँसुओं को मैं बेवजह समझ रही 
थी, वे बेवजह नहीं थे। इस दुनिया में शायद कुछ भी बेवजह नहीं होता। 
अंशुल अपने हिस्से के आँसू लेकर मुझसे विदा हो गया था। शायद मेरी 
आँखों में उमड़े आँसुओं के साथ वह यह कहने आया हो कि दीदी, तुम 
नहीं आईं न मुझसे मिलने ? 
मस्तिष्क में शून्यता चिल्ला रही थी कि क्यों जिंदगी से भरपूर जिंदगी 
मौत के आगे हार जाती है। क्यों इस मौत को मासूम जिंदगियों पर तरस 
नहीं आता। क्यों जिंदगी में कुछ टांसफरेबल नहीं होता। अगर होता तो मैं 
अपनी जिंदगी उसे ट्रांसफर कर देती। पर नहीं यह सब फिजूल की बातें हैं। 
ऐसा कुछ नहीं होता। और अकसर जैसा हम चाहते हैं, वैसा तो कभी भी 
कुछ नहीं होता। मुझे लग रहा था कि मैं भी कुछ-कुछ खत्म सी हो गई हूँ। 
लग रहा था कि कहीं भी कुछ भी नहीं। कुछ समझ में आ रहा था तो बस  . 
नियति का घूमता चक्र, जिसके आगे कोई कुछ नहीं है। र 


र्ष के बारह महीनों में एक कार्तिक माह ही ऐसा है, 
जिसमें सबसे अधिक पर्व-त्योहार होते हैं। पंच महोत्सव 
इनमें सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध है। पंच महोत्सव, यानी 
त्रयोदशी को धनतेरस, नर्क चतुर्दशी, अमावस्या को 
दीपावली, पड़वा को अन्नकूट-गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा 
पूजा तथा द्वितीया को भाई दूज। 
पुराणों के अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुरों ने 
समुद्र मंथन किया। इस मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक 
द्वादशी को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरि, चर्तुदशी को कल्पवृक्ष, 
अमावस्या को भगवती लक्ष्मीजी का प्रादुर्भाव हुआ। कार्तिक की इस 
त्रयोदशी को मंथन से दिव्य कांतियुक्त, आभूषण-अलंकरणों से सज्जित, 
सर्वाग सुंदर, तेजस्वी, हाथ में अमृत कलश लिये हुए एक अलौकिक 
पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष कोई और नहीं, आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान 
धन्वंतरि ही थे। इनकी जंयती आरोग्य देवता के रूप में प्रतिवर्ष कार्तिक 
की त्रयोदशी, जिसे धन तेरस भी कहते हैं, मनाई जाती है। वे जीवों यानी 
प्राणधारियों के जीवन की रक्षा, स्वास्थ्य, नीरोग जीवन के प्रदाता के रूप 
में प्रतिष्ठित हैं। धनतेरस को उनका ' अवतरण दिवस' मनाया जाता है। 
इस दिन भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त 
संसार को रोगों से बचाकर मानव समाज को स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयुष्य 
| प्रदान करें। सनातन धर्म में भगवान्‌ विष्णु के चौबीस अवतारों में भगवान 
| धन्वंतरि को बारहवाँ अवतार माना जाता हैं। 
धर्म ग्रंथों के अनुसार धन्वंतरि देवताओं के 
वैद्य ही, उनके चार भुजाएँ हैं। ऊपर 
की दो भुजाओं में शंख और चक्र 
धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य दो 
भुजाओं में एक में औषध तथा दूसरे 
| में अमृत कलश है। रोगों के संपूर्ण 
नाश के लिए भगवान्‌ धन्वंतरि द्वारा 
रचित “धन्वंतरि संहिता’ आयुर्वेद का 
आधार ग्रंथ है, इनकी पूजा करने से 
परिवार के सभी रोग-शोक का जड़ 
से नाश होता है और उत्तम स्वास्थ्य 
प्राप्त होता है। 


_ षि शव... 


धनतेरस और धन्वंतरि अवतरण दिवस 


७ रिचा शर्मा 


नवोदित लेखिका। लेखन-पठन-पाठन में 
रुचि | पत्र-पत्रिका ओं में लेख प्रकाशित | दिल्ली 
विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज 
से स्नातक के बाद साउथ दिल्ली पॉलटठेक्निक 
कॉलेज फोर वीमन से फैशन डिजाइनिंग में दो 
वर्ष का डिप्लोमा | 


एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। इस तरह धन तेरस के दिन धन की 
कामना से पूर्ण स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। जीवन में स्वास्थ्य से 
बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस तरह से धन तेरस केवल धन-समृद्धि का 
पर्व न होकर वैदिक जगत्‌ का ' चिकित्सा दिवस' या ' डॉक्टर दिवस' है। 
पंचम वेद माने जाने वाले 'आयुर्वेद' के आदिदेव भगवान्‌ धन्वंतरि है, 
जिनका समुद्र मंथन के समय धराधाम पर अवतरण आरोग्य, स्वास्थ्य- 
ज्ञान और चिकित्सा-ज्ञान से भरे हुए अमृत कलश को लेकर हुआ। 
यह भी माना जाता है कि देवासुर संग्राम में घायल देवताओं का 
उपचार भगवान्‌ धन्वंतरि ने ही किया था। भगवान्‌ धन्वंतरि तो विश्व 
के आरोग्य एवं कल्याण के लिए बार-बार अवतरति हुए हैं, इसलिए 
धन्वंतरि स्वास्थ्य के अधिष्ठाता और विश्ववैद्य हैं। धन्वंतरि ने आयुर्वेद 
को आठ अंगों में विभाजित किया, जिससे आयुर्वेद की विषयवस्तु सरल, 
सुलभ एवं जनोपयोगी बन सकी। धनतेरस के दिन भगवान्‌ धन्वंतरि से 
प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत्‌ को स्वास्थ्य 
प्रदान कर मानव मात्र को दीर्घायु प्रदान 
करें। धन्वंतरि ने ही जगत्‌ के कल्याण 
के लिए आयुर्वेदशास्त्र का उपदेश 
ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत को 
दिया। इसी ज्ञान को अश्विनी कुमार 
तथा चरक आदि ऋषियों ने आगे 
बढ़ाया। अब यह ज्ञान आयुर्वेद के 
द्वारा समस्त जीव-जगत्‌ को स्वस्थ 
बना रहा है। 
इसी दिन धन, वैभव, सुख-समू- 
द्वि का पर्व धन तेरस मनाया जाता है। 
संसार का सबसे बड़ा धन है निरोगी काया, 
पबा 
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[| तभी तो समृद्धि और वैभव का आनंद 
ले पाएँगे। अतः धन तेरस का दिन भगवान 
धन्वंतरि की कृपा प्राप्त करने का दिन है। इसी 
दिन दीर्घ आयुष्य के लिए यमराज की भी पूजा 
की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार 
यमराज ने अपने सभी दूतों से पूछा कि जब तुम 
सब प्राणियों के प्राण हरण करने जाते हो, तब 
कभी तुम्हें किसी पर दया भाव आया ? तब बड़े 
संकोच में पड़े यमदूत बोले कि महाराज, हमें 
दया-भाव से क्या लेना-देना। हम तो आपकी 
आज्ञा का पालन करते हैं। पूरे तन-मन तथा 
निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। हाँ, जब 
किसी की अकाल मृत्यु होती है, तब उसके 
परिजनों का दारुण रुदन, पीड़ा देखकर हम विचलित हो जाते हैं। भगवन्‌, 
क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिसे अपनाकर कम-से-कम अकाल मृत्यु 
को लोग टाल सकें ? इस पर यमराज बोले-हाँ, उपाय तो है। अकाल 
मृत्यु से निर्भय होने के लिए व्यक्ति को कार्तिक की त्रयोदशी, यानी धन 
तेरस को यम के नाम पर पूरा दिन व्रत रखकर पूजन तथा दीपदान करना 
चाहिए। यमुना स्नान किया जाए तो और उत्तम, इससे अकाल मृत्यु टाली 
जा सकती है। पुराण कथाओं में भी उल्लेख है- 

कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे। 

यमदीपं बहिर्दद्यादप गृत्युर्विनश्याति। 

यम पूजन के लिए धनतेरस के दिन आटे का दीपक बनाकर 
यमराज को दीपदान करें और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 
रखें। रात्रि को घर की महिलाएँ उस दीपक में सरसों का तेल भरकर 
चार बाती लगाकर जलाएँ। फिर रोटी, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य, जल 
के साथ दीपक जलाकर यमराज का पूजन करें। यह दीपक रातभर 


सहारा-बोझ 


७» अरुण कुमार जैन 


नील जब से घर में काम करने आया, मनोरमा को आराम- 
ही-आराम था। घर के सारे काम आज्ञाकारी व सरल 
स्वभावी सनील पूरे उत्साह व मनोयोग से करता। 
“मैडमजी सुनील को 4-6 दिन के लिए गाँव ले जाना 
चाहता हूँ, इसकी माँ इसके बिना बहुत उदास है। शीघ्र ही वापस भेज 
दूँगा।” गाँव से आए सुनील के गरीब पिता सनातन ने निवेदन किया। 
“अब सुनील हमारा बेटा है। आप इसकी माँ को कह दें कि इसकी 
कोई चिंता न करें। मैं हूँ न।” मनोरमा ने मुसकराते हुए कहा। 
अंतत: सनातन को खाली हाथ वापस गाँव जाना पड़ा। 
सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण सुनील के पैर में फ्रेक्चर हो 
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साहित्य अमूत 


जलता रहना चाहिए। परंतु यह पूजा सूर्य के 
अस्ताचलगामी होने पर की जाती है। यह दीप 
दक्षिण की ओर मुँह करके मृत्यु के देवता यम 
को समर्पित किया जाता है, फिर इसे बाहरी 
दरवाजे के निकट छोटी सी अनाज की ढेरी 
पर रख देते हैं। कुछ लोग दीपक में तिल का 
तेल डालते हैं। कहीं-कहीं दीपक आटे का न 
बनाकर इसकी जगह मिट्टी का कोरा दीपक 
उपयोग में लाते हैं और इसमें नई रुई की एक 
बत्ती रखते हैं। धन तेरस के दिन अकाल मृत्यु 
को टालने के लिए यमराज की तथा उत्तम 
स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरि की भक्ति 
भाव से पूजा करनी चाहिए। 

हमारे समाज में इस दिन सोने-चाँदी के आभूषण, सिक्के, बरतन, 
गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदने की प्रथा प्रचलित है। जो लोग सोने- 
चाँदी के बरतन नहीं खरीद पाते हैं, वे अन्य धातुओं, जैसे पीतल, ताँबा, 
काँसा, अब स्टील के बरतन भी खरीद सकते हैं। चूँकि पीतल भगवान 
धन्वंतरि को प्रिय है, लोग ऐसा मानते हैं कि पीतल के बरतन खरीदने 
से भगवान धन्वंतरि प्रसन्न होते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कुछ नहीं 
तो एक चम्मच ही जरूर खरीदता है। बरतनों की दुकानों पर देर रात्रि 
तक खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। अतः धन तेरस को धन, वैभव, 
सुख-समद्धि तथा नीरोगी काया एवं दीर्घ आयुष्य पाने के लिए भगवान 
धन्वंतरि की पूजा की जाती है। 


ई-१/२८४, शिवराम पार्क 
नांगलोई, दिल्ली-११००४१ 
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` है, इसीलिए कुछ दिन के लिए घर ले जाइए। 


म्मी, पड़ोस वाली रमा आंटी का फोन आया है।” 
आशु ने मम्मी से कहा। 
“ अच्छा, उन्हें कहना कि मैं अभी खाना बनाने के बाद 
फोन करती हूँ।” 
आशु मम्मी की बात सुनकर वापस चला गया 
और रमा आंटी से कह दिया कि अभी मम्मी आपको थोड़ी देर में फोन 
करेंगी। 

“पता नहीं क्यों रमा आंटी की आवाज थकी-थकी लग रही थी।” 
आशु ने कहा। 

“ अरे, वह बहुत रस्सी कूदती है न, इसलिए कई बार उनकी साँस 
चढ़ जाती है।” मम्मी ने हँसते हुए कहा। 

“पता है मम्मी, रमा आंटी बहुत अच्छी हैं। जब से वह हमारे 
पड़ोस में आई हैं, तब से वह मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। कितनी बार आप 
ऑफिस से देर से आती हो तो वह मुझे अपने घर ले जाकर खाना खिलाती 
हैं, होमवर्क कराती हैं और” 

“हाँ, सही बात है। अच्छे पड़ोसी मिलना भी बहुत बड़ी बात है।” 
मम्मी ने आशु की बात को काटते हुए कहा। 

५ और वह मेरी स्कूल बस छूटने पर हर बार मुझे अपनी कार से 
स्कूल छोड़ने भी जाती हैं।” आशु अपनी पूरी बात खत्म करके ही माना। 

मम्मी मुसकरा दीं और बोलीं, “ अच्छा बाबा, मैं पहले तुम्हारी रमा 
आंटी को फोन कर लेती हूँ, फिर बाकी का खाना बनाऊँगी।” 

“इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूँ कि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे 
अच्छी मम्मी हैं।” आशु लड़ियाते हुआ बोला। 

मम्मी ने मुसकराते हुए रमा आंटी को फोन करने लगीं। आंटी अपनी 
तबीयत के बारे में कुछ बता रही थीं। फोन स्पीकर पर था, इसलिए आशु 
भी मम्मी के बगल में ही बैठ गया। तभी मम्मी बोलीं, “ आपकी आवाज 
कुछ थकी हुई लग रही है।” 

“हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज सुबह से कुछ खाया 
भी नहीं है।” 

“ अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया ? मैं अभी खिचड़ी लेकर आती 

हूँ।” मम्मी ने कहा। 


सुपरिचित लेखिका। अब तक बाल-साहित्य की 
पाँच पुस्तकें प्रकाशित। देश की विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में लेख एवं कहानी आदि प्रकाशित। 
संप्रति कुरुक्षेत्र आकाशवाणी में उद्घोषक तथा 
स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन। 

आशु को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी मम्मी सबकी 
कितनी परवाह करती है। 

तभी आंटी बोलीं, “गले में कुछ दर्द के साथ-साथ हलका बुखार 
भी है।” 

यह सुनते ही मम्मी ने आश्चर्य से आशु की तरफ देखा और तुरंत 
फोन काट दिया। 

“ आप जल्दी से खिचड़ी बनाओ। हम लोग आंटी के घर चलते 
हैं।” आशु बोला। 

“बिल्कुल नहीं, उन्हें कोरोना हो गया है।” मम्मी धीरे से बोलीं। 

“गले में दर्द और बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर बात 
कोरोना थोड़े ही न हो सकती है और अगर उन्हें कोरोना होता, तब भी 
हमारा फर्ज है कि हम अस्पताल में यह बात फोन करके बताएँ, ताकि वे 
लोग आंटी को ले जाकर उनका टेस्ट कर सकें।” 

“ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर पर बैठो।” मम्मी 
बोलीं और वापस खाना बनाने चली गई। 

थोड़ी देर बाद आंटी का फिर फोन आया, पर मोबाइल पर नंबर 
देखते ही मम्मी ने मोबाइल उलटा करके रख दिया। उसके बाद कई बार 
आंटी ने फोन किया, पर मम्मी ने फोन नहीं उठाया। 

आशु परेशान होते हुए बोला, “आप एक बार बात तो कर लो। 
आंटी पता नहीं क्या जरूरी बात करना चाहती हैं।” 

“ अरे, वह मुझे अपने घर बुलाएगी और मुझे कोरोना नहीं चाहिए!" 
मम्मी घबराते हुए बोलीं। 

“साधारण सदी-जुकाम भी तो हो सकता है।” आशु ने एक बार 
ड त को समझाते हुए कहा। पर मम्मी कुछ समझने को तैयार ही 
_ NNEC | 
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तभी मम्मी बोलीं, “पापा को फोन लगाओ। इतनी देर हो गई, अभी 
तक ऑफिस से नहीं आए!” 

आशु ने घड़ी की ओर नजर डाली तो शाम के सात 
बज रहे थे। उसने पापा को फोन मिलाया, पर पापा का 
फोन बंद था। उसने परेशान होते हुए सोचा कि ऐसा तो 
कभी नहीं हुआ कि पापा साढ़े पाँच तक घर न आ गए 
हों। 


मुझे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गईं” | 
“पर आंटी कहाँ हैं?” आशुने तुरंत पूछा. | 
“वह घर पर ही है। डॉक्टर ने पाँच दिन उन्‍हें प्री 
तरह से आराम करने के लिए कहा है। शायद कोई खाना 
बनानेवाली ढूँढ़ रही है वो?” पापा ने दु:खी होते हुए जवाब 
दिया। 
आशु ने देखा कि पापा की बात सुनकर मम्मी की आँखों 
-से आँसुओं की दो बड़ी-बड़ी बूँदें गिर पड़ीं। और वह रुंधे गले से 


खुद गले में इंफेक्शन के कारण तेज बुखार था, तब भी वह ग र | 


आशु लगातार फोन लगाता जा रहा था, पर पापा 
का मोबाइल बंद ही आ रहा था। मम्मी ने घबराते हुए उनके 


सभी दोस्तों को फोन कर डाला, पर पापा किसी के साथ नहीं बोलीं, “ आज बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।” और यह कहते हुए मम्मी 
थे। भरभराकर रो पड़ीं। 
मम्मी तेजी से कमरे में लगातार चक्कर लगा रही थीं कि तभी थोड़ी ही देर बाद पापा और आशु, रमा आंटी के साथ हँसते हुए बात 
दरवाजे की घंटी बजी। आशु ने दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोला। सामने कर रहे थे और मम्मी “मम्मी आंटी को अपने हाथों से मनुहार करते हुए 
पापा खड़े थे। छोटे बच्चों की तरह खाना खिला रही थीं। 
पापा को देखते ही मम्मी के आँसू आ गए; वह बोलीं, “कहाँ थे त्र 
आप ? मोबाइल भी बंद आ रहा है आपका!” -डी-१४३३ 
“ अरे, मैं तो समय पर ही घर आ गया था। पर शायद सर्वाइकल के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 
कारण मुझे अचानक से चक्कर आ गए और मैं गाड़ी से उतरते ही गिर pit mess 
पड़ा। बह तो कहो कि रमा ने मुझे अपनी खिड़की से देख लिया था। उन्हें ४ 
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साँसों की ताजगी 
> अरुण कुमार जैन 


न वह ट्रेन के जनरल कोच में झाड़ लगाकर पैसे माँग रहा थी। घर के अनुशासन नियमित दिनचर्या से उसे अ 
था, कमजोर देह कातर नयन व कृशकाया देखकर अमित के उसे पुराने दिन याद आते, यहाँ-वहाँ घूमना, 
मन में करुणा के भाव उभरे। भरकर कहीं भी सो जाना, उठकर फिर धंधे में ठ 


“कितना कमा लेते हो?” पंछी को संयम व अनुशासन का जीवन कैद लगने 
“कुछ भी नहीं बाबू! कभी पेट भर जाता है, कभी भूखा रहता हूँ।” आज अमित पत्नी के साथ किसी समारोह 
“तुम पढ़-लिखकर अच्छे आदमी नहीं बनना चाहते ?” अकेला था, उसने मन में स्वछंदता का जीवन 
“हमारे भाग्य में पढ़ाई कहाँ सर! जब पेट भरने की चिंता में ही सारा ट्रेन, यात्री, मस्ती, मारपीट, गाली-गलौच सभी 
समय निकल जाता है, तो घर, द्वार, पढ़ाई, ये तो सब सपने हैं, हमारे लिए।” घर में पैसा गहने व कीमती सामान भी थे, इतने रि 
कहकर उसने एक गहरी साँस ली। पर भरोसा करने लगी थी, उसका मन चोरी करने 
“चलो तुम मेरे साथ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मेरे घर रहना, काम करना व के ईमान ने झकझोर दिया। 


पढ़-लिखकर स्वावलंबी बनना...चलोगे ?" उसने अपने पुराने कपड़े पहने, घर 
शिब्बू की आँखों में चमक उभरी, अविश्वसनीय चमक। उसने 'हाँ' दी व लगभग दौड़ता हुआ स्टेशन की < 
में सिर हिला दिया। का अनुभव हो रहा था। 
अमित शिन्बू को घर ले आया व पत्नी शिखा के विरोध के बाद भी Ee 
उसे घर में रख लिया। शिन्बू घर में काम करने लगा। उसकी कृशकाय देह 
में माँस भरने लगा। पर अधिक काम व पढ़ाई उसे कतई अच्छी नहीं लगती 


साहित्य अमूल , 


ति पि ) तमिल कहानी 
॥_पोतिणशा मागीत पा) भागीय परिपा ) हानी 


गड्ढा 


मूल : सुंदर रामस्वामी 
संपादन : ए. भवानी 


कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा केरल स्थित कोट्टयम में हुई। वे मलयालम 


|| सुंदर रामस्वामी का जन्म १९३१ को कन्याकु 
| ओर तमिल ब्रिभाषा के विद्वान्‌ थे। उन्होंने अपनी माँ से तमिल पत्रिका 'मणिक्कोडि” के सहारे तमिल भाषा सीखी। वे पुढरमैपित्तन, रा. 


क्रष्णमूर्ति, पी.एस. चेल्लप्पा से प्रभावित रहे। साथ ही ई.वी. रामस्वामी, गांधीजी, श्री अरविंद एवं रामकृष्ण परमहंस का भी उनपर प्रभार 
रहा। (ओरू पुली मरत्तिन कदे” उपन्यास चर्चित रहा। वे एक अच्छे कवि भी थे। उनका 'नड्टनिधि नाइगल' कविता-संग्रह लोकप्रिय रहा। 
'कोयदैगल, पेंगल, ऑन्गल? उपन्यास उनके जीवन पर आधारित जीवनी-कथा हे। कथा-संग्रह 'मणिक्कोडि” युग को प्रतिबिंबित करती है। 


ग os fe 'छासठ 


उन्हें अमेरिका टोरंटो विश्वविद्यालय की ओर से 'लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार” भी मिला । २००५ में उनका निधन हो गया। यहाँ उनकी 


एक चर्चित कहानी गड्ढा” दे रहे हैं। 


स दिन हमारी दुकान की छुट्टी थी। हफ्ते में एक दिन। 
लेकिन उस दिन भी जाना पड़ा। वह मन में बिसूरते हुए गली 
में उतरकर चलने लगा। 

मेरी इच्छा है कि कम-से-कम इस दिन को अपने 
लिए रखना है। दिनों को गिनकर सहिष्णुता खोने के बाद, 
धीरे-धीरे ही सातवाँ दिन आएगा। वह दिन ऐसा है, जैसे जब मैं रुककर 
करने की इच्छा रखनेवाले कामों को खुद में न समेट पाता और ऊपरी 
मंजिल के पंडाल की छाया में खाली जमीन पर, कुछ भी किए बिना, कुछ 
भी न करने के संतोष के साथ आकाश को देखते हुए मनोराज्य में तैरता। 
पिताजी या ग्राहक जब मेरे निर्णय लेते, वे तो निर्णयहीन स्वतंत्रता में झूमने 
के बराबर है। इसे दिवास्वप्न कहते हैं। लेकिन इच्छाएँ एवं लक्ष्य उधर ही 

रंगीन चित्रों की तरह चमकते हैं न! वह भी न हो तो कैसे? 
ऊपरी छत की खाली जमीन पर लेटते हुए आकाश को देखने लगता 
हूँ। समय से अनजान होते हुए आकाश और छत तथा पौधे एवं वल्लरियों 
के इर्द-गिर्द घूमने वाली मेरे रक्‍त के रिश्तेदारों के साथ घूमनेवाली यादों से 
मुक्‍त होकर, उनके मानसी दृश्य में मैं एक नायक के रूप में घूमता हुआ, 
मेरे चारों तरफ सूर्य एवं चंद्र मंडल तालियाँ बजा रहे हैं। इच्छाएँ फूल बरसा 
रही हैं। मालाएँ गूँथते हुए, हलके बादलों को पहननेवाली स्त्रियाँ तैरकर आ 
रही हैं। आगे की सोचेंगे तो लज्जास्पद रहेगा। ऐसा लगेगा कि हम इस तरह 
अपमानित हो गए हैं। कुछ समय दुःख उमड़कर आएगा। सौभाग्यवश, 
मेरे दिवास्वप्न, उन रंगीन परदे के दृश्य और किसी को दिखाई नहीं देते। 
उसमें एक 'रील' देखने पर सब लोग मुझपर थूकेंगे। दस तरह की विधि 
देखेंगे तो भी काफी है, मेरे पिताजी बोलेंगे कि “यह कुत्ता घर में रखने के 
योग्य नहीं है।' 


(पिताजी आप जो भी सोचते हैं, वह ठीक ही है। लेकिन मेरी सारी 
कल्पनाएँ सच नहीं होती हैं न। मैं क्या करूँगा। बहुत नहीं। सवा भाग 
सच हो जाए तो भी काफी है "बाद में एक शब्द भी मैं नहीं गुनगुनाऊँगा। 
आपके बारे में, माँ के बारे में न ईश्वर के बारे में काम करते समय यदि 
मैं संतुष्ट रहता तो ईश्वर के रहने या न रहने से क्या--एक शब्द भी 
न गुनगुनाऊँ। हँसी के साथ कंधा दूँगा। सवा भाग सच हो तो काफी है 
पिताजी, खाली सवा भाग) एक दिन पूरा मेरा हाथ लग जाएगा; पूरा एक 
दिन मेरे हाथ लगे तथा इस चिंता में यदि मैं धीरे-धीरे खोता जाता तो क्या 
पिताजी के लिए सह्य होगा ? छुट्टी के दिन रक्त और मांसपेशी सहित घर 
में बैठने में। क्या कोई अर्थ नहीं है। “जा रे, जाकर उस सेलम की गठरी 
को तोड़कर दाम लगाना।” 

मुझे बहुत कष्टप्रद लग रहा था। वह कोई उतना बड़ा काम नहीं था। 
बिक्री के लिए उन वस्तुओं की उतनी आवश्यकता भी नहीं थी। अगले 
दिन या उसके भी अगले दिन डाल सकते हैं। आधे घंटे में-यदि उचित 
सहायक हो तो और भी कम समय में कर सकनेवाला काम। यदि उसे 
पर्याप्त मानें तो मैं घर ही रहूँगा। मैं चुप रहुँगा तो भी दोष नहीं है। मैं चुपचाप 
भी नहीं रहता था। वही-पिताजी के लिए कष्टप्रद है। अपनी किताबों की . 
अलमारी को ठीक कर रहा हूँ। जमीन पर फैली हुई पुस्तकें देखकर पिताजी 
को कुछ हो जाता है। यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी 
बात उन्हें इतने बड़े दुःख में डाल देती है या कोई साहित्यिक मित्र मुझे 
ढूँढ़ते हुए आ जाता है। कमरे में ही बंद होकर, अंधेरा छा जाने के बाद 
भी बत्ती न जलाते हुए, अत्यधिक लहरी के साथ उन्मत्त होकर बातें कर 
रहे थे। अकसर दोस्त बाहर ' बीड़ी' पी लेतां था | बातें करना, बातें करना। 
मॉ-बाप से लेकर छोटा बच्चा तक यह पूछता है कि पता नहीं ये क्या-क्या 
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हमभ करेंगे। कोई भी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर भी नहीं देता। ऐसे ही मेरे 

दोस्त के न आने पर भी-वह ऐसा नहीं करता--माँ को ढूँढ़कर चला जाता 
हूँ। उसके खाट के कोने में चिपककर, नोबल पुरस्कार को छीननेवाले मेरे 
उपन्यास की कहानी को मैं बताता तो वह रुचि लेकर सुनती थी। उस जगह 
पर बड़ी बहनें, छोटी बहन, बड़ी बहनों के बच्चे सबके साथ बोलकर हँसते 
एवं मजाक करते हुए, मैं एक कथानायक की तरह जब चमकता रहता, 
तब पिताजी अकेले कमरे में अकेलेपन से पीड़ित होकर पहले ही पढ़ी हुई 
'हिंदू' पत्रिका को बार-बार पढ़ते हुए, कुरसी पर बैठते हुए, फिर बरामदे 
में विचरण करते हुए--बाप रे! एक छुट्टी के दिन के कारण कितनी 
समस्याएँ उठती हैं! 

“जा रे जाकर सेलम की गठरी को तोड़कर दाम डालो।” 
पिताजी कहते हैं। 

“मधुक्कुंजु को आने के लिए कहा है।” उन्होने | । इसे 
सुनकर मुझे रंज होता है। यह एक तंत्र है। मेरी जानकारी के बिना, मुझे 
मना करने का अवसर भी न देते हुए मधुक्कंजु को बुलाया। 

गली के रास्ते पर तन और चाबी को उठाकर 
मन में रोते हुए अपने जीवन को अपने आप बनाने में 
असमर्थ होने के कारण खुद को कोसते हुए मुझे इस 
तरह लगातार संकट में डालनेवाले अनजान शत्रु को 
शाप देते हुए चलना पड़ा। 

बाह्य प्रज्ञा बहुत धूमिल हो जाने के कारण मैं 
ऐसे चल रहा था, जैसे तन को बिठा दिया हो। लगा था 
कि एक पाषाण स्तंभ पर पैरों को मारकर हड्डियों को 
तोड़कर गिरना है। 

इस शुक्रवार को ही नई फिल्में डाल रहे हैं। तेरह 
सिनेमाघरों में नई फिल्में। सुबह नौ बजे तैयार हो गया था। 
स्त्रियों एवं बच्चों को गली में से उठा लिया है। कमर पर बच्चों को रखकर 
दौड़ रहे हैं। इनके तन में इस समय में होनेवाली सुस्ती को देखने पर लगता 

है कि ये वर्षा से जेल में रहते हुए रिहा होकर आनेवाले पतियों से मिलने 
जा रही हों। बाहर न दिखा पानेवाली लज्जा से दबनेवाली खुशी में ही मुख 
पर यह नकली चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस नौ बजे को, अपने काम को 
जल्दबाजी में आधा-पूरा करके सब चीजों को ज्यो का त्यों डालती हुई गली 
में कूदती हुई भागती हैं। परिचित लोगों के सामने से जाने पर तथा देखने के 
पश्चात्‌ भी अनदेखा करते हुए मुसकराकर चली जाती हैं। धूप खूब चढ़ने 
लगी है। अभी इतनी तेज है तो दोपहर की गरमी के बारे में सोच भी नहीं 
सकते। गले तथा गालों पर पसीने छूटने लगे हैं। कुंकुम बिंदियों के छोर भीग 
गए हैं। तेजी से चलने के कारण स्त्रियों के कमर के बच्चों के सिर बंदर 
की तरह नाच करते थे तथा उनके माथे की बिंदी और गालों में पसीने छूट 
रहे हैं। बच्चों के चेहरे बहुत मुरझा गए। लगता है कि किसी अरूप लहरी 
को मुँह में चबाकर, उसमें से आनेवाले एक रस को निगलती हुई अपनी 
धमनियों में फैलाने के कारण ही वे इतने अमानुष्य वेग पा सकती हैं। उनके 
दिमाग में जगनेवाली सुखमय भावनाओं की भाषा नहीं है। 
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साहित्य अमूत 


मैं भी बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ। मैं इन सबको जानता हूँ, 
वे चाहे मुझे नहीं जानती हों। समय एवं सभ्यता के कारण, अनजाने में ही 
उनपर पड़नेवाले कष्टों के कारण कुछ समय सुखों के कारण इनके द्वारा 
होनेवाले बदलावों को मैं सूक्ष्मतापूर्वक तथा इच्छा के साथ देखता आ 
रहा हूँ। मेरे बचपन के दिनों में शुक्रवार के समय इन महत्त्वपूर्ण सुबह के 
दृश्यों को, अपनी माताओं की जल्दबाजी को न समझकर, लहँगे समेटकर 
दौड़नेवाली बालिकाएँ, जब पेट के बच्चे तथा कमर के बच्चे के साथ दौड़ती 
तब ऐसा लगता है, उस समय जिस तरह वे दौड़ी थीं, उसी तरह आज इनके 
पीछे इनके बच्चे इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कितने समय, कितने वर्ष 
और कितने वर्षों के लिए ये इसी तरह दौड़ती रहेंगी ? 
बदलाव के लिए जानबूझकर मैं रास्ता बदल रहा 
हूँ। बहुत दूरी है इसमें। वे सँकरी गलियाँ, जिन्हें पिताजी 
नहीं जानते थे। आँखों को बाँधकर, इनमें से किसी में 
इन्हें छोड़ेंगे तो पूछेंगे कि “यह कौन सा गाँव है?" 
उनके लिए दुकान जाने का एक ही रास्ता है। उसी 
रास्ते से वे तेईस वर्षों से जा रहे हैं, बल्कि उससे भी 
ज्यादा। मैं घूमकर जाता हूँ। सँकरी गलियोंवाले रास्ते 
में खराब गलियों के रास्ते में। इन गलियों के आवास, 
लोग मुख्यत: स्त्रियाँ, इन गलियों की वेश्याएँ, अर्ध- 
वेश्याएँ, उनके बच्चों के चेहरे मुझे मालूम हैं। ये घर, 
द्वार (अन्नम्मै नाडात्ति को एक ही कोलम मालूम है। 
कोलम के आटे से तीन जलेबियाँ बनाकर रख देती थी) 
झगड़े, लड़ाई, बुरे शब्द, उनके चेहरों से मैं ऊबा ही 
नहीं। लगता है कि इनकी अनुशासनहीनता पर विश्वास 
करके मैं अपने जीवन को लेते हुए, पिताजी के अनुशासन 
से खुद को बचाता आ रहा हूँ। 
पिताजी सुबह पाँच बजे ही चलने लगते हैं। सात बजे तक 
सुबह की दिनचर्या स्नान, नाश्ता सब खत्म हो जाता है। पैरों को मोड़कर 
जमीन पर ऐसे बैठ जाते हैं, ताकि हॉल के बीच बाहरी द्वार को खोलनेवालों 
को देखने की सुविधा हो। सुबह पहले उठनेवाले छोटे बच्चे को जल्दी- 
जल्दी बाल सँवारकर, पाउडर, आँखों में काजल, कपड़े में घुसाकर तैयार 
कर दिया जाता। बड़ी बहन या छोटी बहन या रसोइयाँ महिला, दरवाजे के 
पीछ, प्रतीक्षा करके बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। बच्चे को दुलार करना 
शुरू करते हुए, उस दुलार में उन्मत्त होकर, लहरी पकड़कर, खुद को 
भूलते हुए अपने तन को भी भूलकर अपने नाम को भी भूलकर प्यार करते 
हैं। वे कई तरह की आवाजें करते हैं। अपने कंधे का तौलिया गिरने पर 
लज्जा के मारे सिकुड़कर अंदर-ही-अंदर वेदना सहनेवाले हैं। आठ बज 
रहे हैं। उनकी खुशी भंग होती है। वे यह ठीक तरह से देखते हैं कि उगलियाँ 
फैलाने पर क्या घड़ी ठीक चलती है। हर समय उन्हें एक न. 
शिष्य मिलता ही रहता है। गेट खोलकर वह अंदर आता है। 
जाकर बच्चे को लेना है। पिताजी चाबी ले लेते हैं। साढे 
खुलती है। शिष्य पिछवाड़े के कमरे को साफ करता है। 


] 


कमरे में जाकर अपनी कुरसी तक पहुँचने पर उन्हें एक सांत्वना होती है। 
उस कमरे में काम करते समय, नाम के पत्रों को पलटते समय, फाइलों 
'को पलटते समय, चिट्ठियाँ लिखते समय चिंता में डूबते समय, गुस्से में 
उबलते समय कई बार मैं उन्हें घूरकर देखता हूँ। मुझे लगता है कि किसी 
भी मनोदशा में वह कमरा उन्हें आवश्यक सुरक्षा देता है। मुझे लगता है कि 
वहाँ पहुँचने के लिए, उस कमरे के माहौल में खुद को यथासंभव घुलाने 
के लिए ही अन्य सब कार्यों को वे शीघ्रातिशीघ्र खत्म कर रहे हैं। मैं उस 
दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता, जिस दिन वे उस कमरे में नहीं आ 
पाएँगे। वही उनकी वास्तविक मृत्यु होगी। मुझे उन सँकरी गलियों में जाने 
में खुशी ही होती है, जिन्हें पिताजी नहीं जानते हों। यहीं से, इस तरह की 
सँकरी गलियों से ही स्त्रियाँ निकलती हैं। निकलते हुए गलियों को पार 
करके और बहुतों को मिलाकर सूजती हुई रास्तों से गिरकर, दृढ़ होकर 
तथा द्रवीभूत होकर कीचड़ तथा गंदगी की दो किनारों को तेजी से चीरते 
हुए जानेवाले प्रवाह की तरह वे दौड़ते हैं। इस गली के अंत में ही सड़क 
को देखनेवाला तालुक कार्यालय का पुराना भवन है। 
इस भवन की विचित्रता के बारे में वर्णन करना बहुत कठिन है। 
उतना विचित्र है। यांत्रिकी के हिसाब के अनुसार यह भवन उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देसिक विनायकम पिल्लै की बाल्यावस्था में गिर 
पड़ना चाहिए था। इस भवन को देखकर ऐसा लगता है कि श्वासकोषों 
के पूरी तरह खराब हो जानेवाले क्षय रोगी का नीम के पेड़ पर सिर रखा 
हुआ हो। हर मलयालम के महीने के प्रथम शनिवार के दोपहर तीन बजे 
इस भवन में उन दिनों में अबिन खिलाया जाता था। तालुक कार्यालय की 
बाहरी दीवार भीतर सड़क को देखनेवाले सामने का भाग लंबाई में पर्याप्त 
रहेगा। केवल बाई तरफ, बाहर एक बेंच की तरह बहुत छोटी थी। पास की 
खाली जमीन बहुत ऊपर चढ़ी हुई है। अबीन खरीदने के लिए आनेवाले 
लोगों में, जहाँ तक मैंने देखा है, अधिकांशत: दुर्बल बूढ़े थे, सब रास्ते से 
लाल मिट्टी की झील में, ध्यानपूर्वक नीचे देखते हुए ऊपर चढ़कर-हमारे 
गाँव में तीन खुले प्रसाधन कक्ष बहुत उपयोगी है--कंपाउंड की दीवार की 
बेंच पर कतार में, चमगादड़ की तरह बैठे रहते हैं। तालुक कार्यालय के 
पिछवाड़े के प्रसाधन कक्ष की दीवार पर सीन होते हुए नीम के पेड़ की 
परछाई में कुछ स्त्रियाँ-कुछ बूढ़ियाँ, किसी को भी न देखते हुए, ऐसे बैठती 
हैं मानो गहरे ध्यान में लगी हुई हों। यदि मैं चित्रकार होता तो इन दृश्यों को 
कई चित्रों में समेट लेता। वहाँ आनेवाले लोगों के मुख, अंगों तथा शरीर के 
प्रत्येक भाग के निकलकर बरामदे के छोरों, सीढ़ियों तथा नीम के पेड़ से 
भरनेवाले बुढ़ापे कमजोरी, सब बंद हो जाने पर भी अबिन के भरोसे थोड़ा 
जीवन रखनेवाले जुनून को मुख्यत: बूढ़े होकर, खूब मद में झूमनेवाली 
आँखों को चित्रों में दिखाता। 
मैंने दुकान खोला, दुकान के सामने जरा टेढ़े सिनेमा टेंट के बाहर से 
मधुक्कुंजु बाहर आया। शायद सामने रखे गए छायाचित्रों को देख रहा था। 
मेरे लिए प्रतीक्षा करना उसे थकावट नहीं देता। मुझे देखने के बाद ही उसे 
यह याद आई होगी कि मैं जल्दबाजी में आ गया। उसके आगमन तथा मेरे 
न आने के उस अंतराल को, गड्ढे को जलन को वे छायाचित्र, जाँघें, कुच, 
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नितंब, चुंबनहीन तमिल चुंबन सब अच्छी तरह भर रहे होंगे। 

टीन की शीट को बहुत निपुणता के साथ फाड़ते हुए बंडल को 
घुमाकर मधु कुंज तोड़ता है। निपुण है। उसे कितनी अच्छी तरह मालूम 
है कि कहाँ चोट मारना है। थोड़ी देर पहले जो बंडल यह विचार जगा 
रहा था कि हमेशा के लिए नहीं हिलेगा, अब करुणापूर्वक बिखरा पड़ा 
है। मैने सूची को तथा हिसाब करने के लिए एक तरफ उपयोग किए गए 
कोरे कागजों को ले लिया। वह सुई, धागा दाम की परची आदि को लेकर 
आया। चीजों को काउंटर पर रखकर, कुल संख्या को बताकर सहमत 
होने के बाद-विचार पहली बार ही ठीक आ गया--गुणवत्ता के अनुसार 
बाँटने लगा। मैं एक पत्रे में बिक्री के दाम का हिसाब लगाने लगा। मधु 
कुंज ऑर्डर फाइल से ऑर्डर को अलग करके यह देख रहा था कि माल 
ठीक तरह से आया है या नहीं। कान में लगाए गए बकरी के मल के सदृश 
पेंसिल से 'टिक' करता आ रहा था। मैंने दाम की परची लिखकर उसे दी। 

बिजली नहीं है। लगता है कि कहीं पास में मरम्मत का काम चल 
रहा है। पैर को उठाकर कुरसी पर रखते हुए थोड़ा आश्वस्त हुआ। सिर 
मोड़कर “शोकेस' के काँच के पीछे लटकनेवाली साड़ी के बीच से गली 
को देखने लगा। भीड़ कम हो गई। इन टेंटों ने सबको खींचकर अपने 
निचले पेट में दबा दिया। ऐसा लग रहा था मानो शरीर भर अनगिनत 
कुचोंवाले पहाड़ की तरह गिरनेवाली एक राक्षसी के तन में लाखों की 
संख्या में मूषक एक के ऊपर एक पड़कर दूध पी रहे हों। मोड़नेवाली 
कुरसियों के छोर को हटाकर धूल हटाते हुए उस जगह पर एक कपड़े को 
फैलाया। ऐसे ही साड़ियों को फैलाने लगा, ताकि दाम की परची को सिलने 
में सुविधा हो। पैरों को मोड़कर बैठते हुए वह सिलने लगा। 

“तुम्हें हमारे यहाँ आए कितने वर्ष हुए होंगे, मधुक्कुंज ?” मैंने पूछा। 

“वर्ष मालूम नहीं है। दस साल तो हो गए होंगे, चैत्र महीने के 
इक्कीसवें दिन।” मधुक्कुंजु धीरे-धीरे हँसने लगा। मुझे यह समझ में नहीं 
आया कि वह हँस क्यों रहा है। उसने ही बताया। 

“उस दिन ही पेरियस्वामी का जन्म दिन था। दुकान के बच्चों को घर 
से खीर आई। मैं सुबह ही आ गया। ग्यारह बजे राहुकाल के बाद आने के 
लिए पेरियस्वामी ने बताया। मैने आकर खीर को पिया।” 

उसकी सब बातें ठीक ही हैं। दिन या वर्ष कुछ मेरी याद में नहीं है। 
लेकिन एक घटना मुझे याद आई। सब मिलकर बैठते हुए खाना खा रहे 
थे। पिताजी बता रहे थे! “आज एक छोटे लड़के को काम पर लगाया। 
मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने बताया कि मुरुगन है। पहले 
ही दो मुरुगन के रहते, इसे बुलाने पर उसके आने, दोनों का यह समझकर 
नहीं आना कि उन्हें नहीं बुलाया गया है, क्या पर्याप्त नहीं है। मैने पूछा कि 
क्या तुम भी हो। तभी इसक्कि-मिल के बेइल को तोड़कर स्वीकार किया 
कि मधुक्कुंजु पीस। इस लड़के का हमारी दुकान में मधुक्कुंजु नाम है, मैंने 
ऐसा कहा। पिताजी का अपने आप हँस लेना अब भी मुझे याद है। “क्या 
मधुककुंजु है! नाम बहुत अच्छा है पिताजी ।” हमने बताया। 


“तब मेरा वह नाम क्यों नहीं रखा गया?" मेरी दीदी के छोटे बेटे 
ने पूछा। 
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सब हँसने लगे। 

इन यादों के मन में चलते ही मधुक्कुंजु के संबंध में पिताजी द्वारा 
बताई गई दूसरी बातें मेरे मन में दौड़ रही थीं। बहुत चोंकानेवाला विषय 
होने के कारण ही वह मेरे मन में खटका। क्या अब मधुक्कुंजु से उसके 
बारे में पूछूँ ? ऐसा पूछना क्या उसके मन को संकट में डालेगा? कैसे 
शुरू करें? मैंने पिताजी द्वारा कही हुई बात को घुमा-फिराकर बताना 
शुरू किया। है ह 

“मालिक का कहना ठीक ही है। मेरी दाई आँख अपनी माँ की ही 
है।” मधुक्कुंजु ने कहा। 

“यह लड़का ऐसा क्यों बता रहा है। इससे आगे कैसे पूछें 2” 
पिताजी द्वारा बार-बार पूछना मेरी याद में आया। पूछने योग्य विषय तो 
नहीं है। फिर भी ऐसे विषयों को जानने के लिए मन मानता नहीं है। 

“क्यों मधुक्कुंजु। क्या कोई दुर्घटना हुई 2” मैंने पूछा। 

“बचपन में हुई थी। गाँव वालों से सुना था। मेरी माँ सिनेमा की 
बावरी थी। नदी की रेत पर बैठकर सिनेमा देख रही थी। मैं उसकी गोद 
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में लेटा था। नीचे पड़े गुटिका को मुँह में उँगली 
ठे मुह में डालता तो वह उँगली से उसे 

निकालती रहती थी। ऐसा बताते हैं कि उसने एक बार अनजाने में मेरी 
आख को निकाल दिया।” उसने कहा। 

मधुक्कुंजु का चेहरा बहुत शांतिपूर्ण था। फिर भी मुख पत्थर की 
तरह था। मैं उसके मन में दौड़नेवाले विचारों को अनुमान करने में 
असमर्थ होकर उलझ रहा था। ह. 
“कुछ लोग बताते है कि वह तुरंत मर गई। कुछ लोग बताते हैं 
कि उसने आत्महत्या कर ली। अस्पताल में उसी दिन उनकी आँखों को 
निकालकर मुझे दे दिया।” मधुक्कुंजु ने कहा। 

“क्या आपको उससे कोई कठिनाई है ?” मैने पूछा। 

“कुछ नहीं। लेकिन आँखों की रोशनी नहीं है। गड्ढा ही भरा है!” 
उसने कहा। 

फोन की घंटी बजी। रिसीवर को कान पर रख लिया। पिताजी ही हैं। 

“क्या काम पूरा हुआ ? किसको साथ मिला रहे थे?" ल 


कलम को कलम ही रहने दो 


७ संजय अग्रवाल 


कलम कलम ही रहे तो सही है 

खयालों और एहसासों को अल्फाज दे तो सही है 
मेरी और तुम्हारी आवाज बने तो सही है 

समाज को आईना दिखाती रहे तो सही है 
मजलूमों की क्रांति बनती रहे तो सही है। 


कलम अगर तलवार बनी तो खो जाएगी 
तख्त-ओ-ताज के पाँव में बँध जाएगी 

चंद सिक्कों में ये बिक जाएगी 

आवाज जो उठेगी उसे दबाएगी 

धार तो होगी इसमें पर मुफलिसों का लहू बहाएगी। 


माना कि डर जाती है कभी कलम 
थककर सो जाती है कभी कलम 
हालातों से हार जाती है कभी कलम 

में और तुम में बँट जाती है कभी कलम 
वक्त की चाल के साथ बदल जाती है कभी कलम। 


श्रेम मगर न रहे कि हार कलम 

हर जमाने में चली है चलती कलम 

सियाह रात में खुद को जलाएगी कलम 

कालिख से जळ अपने नबे लहू के भी घोएगी कलम. धब्बे लहू के भी धोएगी कलम 


साहित्य अमूत 


3 संजय अग्रवाल एक व्यावसायिक परिवार में 
जनमे और सिलीगुड़ी में डॉन बोस्को 
तथा उसके बाद एस.आर.सी.सी. | 
दिल्ली में पढ़ाई की। सिलीगुड़ी वापस 


अपने पारिवारिक व्यवसाय को अपनी 
से विकसित किया। वह एक है 
इंटरप्रेन्योर, रेस्टॉरठूर, रीयल्टी एक्सपर्ट और उभरते कवि हैं। हा | 


सही हाथों में इतिहास लिख जाएगी कलम 
जरूरत पड़ने पर सही हाथ भी स्वयं खोज लेगी कलम। 


कलम को कलम ही रहने दो 

इसके अस्तित्व को बने रहने दो 
रहनुमा नहीं इसे नाखुदा ही रहने दो 
लाचार नहीं है इसे हमददी न दो 
कलम को ऐ दोस्त, कलम ही रहने दो 


कलम को कलम ही रहने दो॥। (छ 


टक खुलने की आवाज के साथ ही एक किशोर लड़के 

की आवाज सुनाई दी--“पेपर वाला!” मैं फौरन पेपर 

लेने के लिए फाटक पर जाती हूँ। सामने पिंटू को देखकर 

बरबत अपनी आँखों पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि 
पिंटू आज हॉकर के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ था। फिर भी यह 
हकीकत थी कि अखबार वाला पिंटू ही था और कोई नहीं। बरबस उसे 
देखते ही मेरे मुँह से निकल पड़ता है--“ अरे पिंटू तुम ?” 

वह खिलखिलाकर हँसते हुए बोलता है--“ कहो दीदी, कैसी रही, 
दे दिया न सरप्राइज ? ” 

“सचमुच पिंटू मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। अरे भई, 
तुमको यह क्या सूझी ? अच्छे खाते-पीते, भले घर के लड़के हो, तुम्हारे 
घर में हर तरह की सुविधाएँ हैं, फिर तुमने ऐसा काम हाथ में लिया, 
क्यो ? क्या तुम बता सकते हो?” 

“दीदी, आज मैंने तुम्हें ही नहीं बल्कि अपने मम्मी-पापा, टीचर 
और अपने सभी दोस्तों को सरप्राइज दे चुका हूँ। और सभी ने मेरे इस 
काम को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया है।” 

“भाई, मुझे तो अब भी तुम्हारे इस काम में किसी उद्देश्य की 
झलक दिखाई दे रही है! यद्यपि मैं विश्वासपूर्वक नहीं जानती कि इस 
काम को करने में भला तुम्हारा क्या उद्देश्य हो सकता है? या कहीं मैं 
सपना तो नहीं देख रही हूँ ?” 

“दीदी, आप सपने की दुनिया से वास्तविकता की दुनिया की 
ओर आ जाओ और आज से मुझे हॉकर के रूप में ही जानो ”। 

“पिंटू! चलो तुम्हारे कहने से में वास्तविकता की ओर आ जाती 
हूँ। लेकिन तुम्हें इस वास्तविकता का राज मुझे कहना होगा ”। 

“मैं जानता था कि तुम मुझे अवश्य पूछोगी, इसलिए मैं सभी 
पेपर बाँटकर आखिर में आपके यहाँ आया। जब आपने पूछ ही लिया 
तो सुनिए--“ सबसे पहली बात तो यह कि मैं यह अनुभव प्राप्त करना 
चाहता था कि किस तरह वे गरीब लड़के पढ़ते हुए अखबार बेचने 


सुपरिचित लेखक। अब तक हिंदी में तीन 
कृतियाँ तथा राजस्थानी व हिंदी में बाल- 
साहित्य की सात पुस्तकों के अलावा पत्र- 
पत्रिकाओं में रचनाएँ प्रकाशित। “कर्तव्य रो 
पुकार” राजस्थानी भाषा में बाल, कहानियों 
की पुस्तक पर “पं. जवाहरलाल नेहरू बाल 
साहित्य पुरस्कार”; राजस्थानी भाषा, साहित्य 
एवं संस्कृति बीकानेर से पुरस्कृत | 


—/ 


का काम करते हैं और अपने माता-पिता की समय-समय पर आर्थिक 
मदद करते हैं।” 

मैं पूछ बैठती हूँ--“वे तो गरीब हैं, इसलिए यदि उनके लड़के 
ऐसा काम करते हैं तो यह उनकी आवश्यकता है, किंतु तुम तो बड़े 
बाप के लड़के हो। तुम्हारे इस काम से लोग हँसेंगे नहीं?” अरे दीदी, 
इसमें हँसने की क्या बात है? मैं चोरी थोड़े ही कर रहा हूँ, जिससे 
पिताजी की इज्जत में आँच आ जाए। मैंने पहले से ही अपने डैडी को 
राजी कर लिया था।” 

“तो क्या यह केवल आज-आज के लिए ही है?” 

“नहीं दीदी, मेरी तो यह योजना है कि मैं इस काम को नियमित 
रूप से करूँ। यदि बीच में कोई किसी तरह का अडंगा न लगे तो।” 

कुछ क्षण के लिए मैं सोचने लगती हूँ, पिंटू खाते-पीते घर का 
लड़का। बँगला, नौकर-चाकर, टेलीफोन, कार और न जाने क्या- 
क्या? पिंटू पब्लिक स्कूल में सेकेंडरी में पढ़ रहा है और रोजाना 
कार से वह स्कूल आता-जाता है। फिर पेपर बेचने का काम तो यदि 
आज भर के लिए हो तो कोई बात नहीं थी। किंतु वह तो इस काम को 
प्रतिदिन करने पर आमादा है। क्या ऐशो-आराम में पले-बढ़े किशोर के 
लिए यह संभव होगा ? मुझे कुछ देर सोचते हुए देखकर पिंटू पूछ बैठता 
है-“क्यों दीदी, तुम क्या सोचने लगीं?” 
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“कुछ नहीं रे! तू तो यह बता कि इस काम को करने के लिए तेरा 

“दीदी, मेरा एक दोस्त राजेश है, जो मेरे साथ पढ़ता था! किंतु 
गरीबी की वजह से वह पब्लिक स्कूल में आगे नहीं पढ़ पाया। मजबूर 

उसने किसी सरकारी स्कूल में एडमीशन लिया। जिस दिन उसने 
स्कूल छोड़ा, उसकी आँखों में स्कूल छोड़ने का दुःख साफ दिखाई 
दे रहा था। हम दोनों में पक्की दोस्ती थी, इसलिए मुझे भी उसके 
स्कूल छोड़ने का दुःख हुआ। पता नहीं क्यों, वह बड़ा ही स्वाभिमानी 
निकला। उसने मेरे इस प्रस्ताव को कि मैं उसके लिए स्कूल की फीस 
का बंदोबस्त कर दूँगा, उसने बड़ी शालीनता से अस्वीकार कर दिया। 
वही इन दिनों एक पेपर एजेंसी की दुकान से पेपर लेकर घर-घर बेचता 
हे और उसे करीब पाँच सौ से लगाकर छह सो रुपया महीने की आय 
हो जाती है। इस प्रकार वह न केवल अपना घर खर्च चलाने में अपने 
माँ-बाप की मदद करता है, बल्कि अपने छोटे भाई-बहन और खुद 
की पढ़ाई का खर्च भी पूरी तरह से चला लेता है। तभी से मेरे मन में 
यह जिज्ञासा पैदा हुई। मैं भी अपने आप को इस काबिल बनाऊँ कि मैं 
हॉकर के रूप में पार्ट टाइम काम करके गरीब विद्यार्थियों की जिस तरह 
से भी हो सके, कॉपी-किताबें, फीस इत्यादि के लिए अपनी कमाई को 
सहायता के रूप में खर्च करूँ।” 

मैं पूछ बैठती हँ--“तो इसके लिए तुम्हें हॉकर का काम करने 
की भला क्या आवश्यकता है ? तुम्हारे डैडी के पास तो काफी पैसा है। 
उन्हीं के कहकर इस शहर के सभी स्कूलों में कुछ फंड वार्षिक रूप 
से जमा करवा दें, ताकि ऐसे जरूरतमंद लड़कों की आवश्यकतानुसार 
आर्थिक सहायता की जा सके। तुम चाहो तो अपने डैडी से कहकर 
बड़े-बड़े लोगों से डोनेशन भी इकट्ठा कर सकते हो!” 

“दीदी, ऐसे काम के लिए अगर मैं अपने डैडी से मदद लूँगा तो 
फिर आप ही सोचिए, मेरा क्या योगदान रहा ? मैं तो यही चाहता हूँ कि 
मैं कुछ-कुछ परिश्रम करके जो भी आमदनी हो, उसे अपने ही स्कूल 
के उन गरीब विद्यार्थियों के लिए खर्च करूँ, जिनको आर्थिक सहायता 
की आवश्यकता है।” 


सुधी पाठकों, लेखकों एवं विज्ञापनदाताओं को 
“साहित्य अमृत” परिवार की ओर से 
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ! 


“ इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम इस शुभ काम को न्‍ ही 
स्कूल में शुरू करना चाहते हो ? सकिन हा हे त रं 
स्कूल है, जहाँ उन्हीं लोगों के लड़के पढते ३. त्तमा अ 
मजबूत होती है।” य 

"दीदी, आपका कहना बहुत कुछ सही है । किंतु मेरा यह व्यावहारिक 
अनुभव है कि गरीब लोग भी अपने लड़कों को पब्लिक स्कूल में इसलिए 
भरती करते हैं कि उनके लड़कों का स्तर ऊँचा हो और भविष्य भी 
उज्ज्वल बने। इसके लिए वे तकलीफें भी सहन करते हैं। उदाहरण के 
रूप में राजेश नाम लूँगा। ऐसे माँ-बाप के लिए लड़कों की पढ़ाई एक 
तरह से सिरदर्द रहती है। वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा 
न हो कि समय पर फीस जमा न होने पर उनका लड़का मानसिक रूप 
से प्रताड़ित हो। ऐसे ही लड़कों को समय-समय पर कुछ-न-कुछ 
आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। मैं अपनी कमाई से उन्हीं 
लड़कों की ममद करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ा था-'किसी भी 
अच्छे काम की शुरुआत अपने ही घर से करना चाहिए।' यही सोचकर 
मैने संकल्प कर लिया है कि मैं ही स्कूल से क्यों न शुरू करूँ।” 

“विश यू बेस्ट ऑफ लक।” 

“ थैंकयू दीदी। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। मुझे तैयार होकर 
स्कूल जाना है।” 

“ अरे भाई, तुमने एक अच्छे काम की शुरुआत की है, इसलिए 
कम से कम इस खुशी में मिठाई तो खाते जाओ।” कहकर मैं प्लेट में 
बर्फी ले आती हूँ। 

बर्फी के एक टुकड़े को अपने मुँह में रखकर पिंटू ने साइकिल के 
पैडल पर पाँव रखा और अपने घर की ओर बढ़ गया। मैं पिंटू के इस 
सेवा-भावी कदम की मन ही मन प्रशंसा करते हुए उसको तब तक जाते 
हुए देखती रही, जब तक कि वह मेरी आँखों से ओझल नहीं हो गया। 


म.न. १, म. ९, . 
गायत्री नगर, हिरनमगरी, सेक्टर-५, 
'उदयपुर-३१३००२ (राजस्थान) 
दूरभाष : ०९४६१४०३१६९ 


___ लोक्‍माहिय ) ] 


छत्तीसगढ़ की लोक-दीपावली 


० भुवाल सिंह ठाकुर 


त्तीसगढ़ में 'देवारी' और ' दियारी' किसान के धान (अन्न) 
का घर में आने का लोक उत्सव है। पशुधन के सम्मान का 
रूप है। दीपावली पर्व का लोक संस्करण है। यह लोकपर्व 
उजास का प्रतीक है। “तमसो मा ज्योतिर्गमय' के महत्‌ बोध 
से संपन्न। हमारे देश के विविध क्षेत्रों में दीपावली के उत्सव को अनेक 
रूपों में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में दीपावली को ' देवारी ' कहा 
जाता है और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र बस्तर में “दियारी '। ' देवारी' से 
आशय है लगातार तीन दिन तक चलने वाले उत्सव- प्रथम दिन सुरहुत्ती, 
द्वितीय दिन गोबरधन पूजा, तृतीय दिन मातर। जबकि बस्तर में तीन दिन 
तक चलने वाली “दियारी ' में प्रथम दिन लछमी जगार, द्वितीय दिन गोड़धन 
पूजा और तृतीय दिन गोठान पूजा के साथ बासी तिहार मनाई जाती है। 
छत्तीसगढ़ के मैदान में दीपावली का शुभारंभ “सुआ गीत' के साथ 
होता है-- 
“तरी हारि नाना मोर ननरी नाना 
करेला पान करू लागे 
अंगना म सोये बड़े भैया 
उठा दे राम हरू लागे!” 


प्रथम दिवस सुरहुत्ति या गौरी-गौरा विवाहोत्सव 
सुरहुत्ती अर्थात्‌ गौरा-गौरी के विवाहोत्सव और दीपदान का दिवस। 
कार्तिक अमावस्या के दिन जब पूरा देश लक्ष्मी पूजन करता है, उस दिन 
छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजन के साथ एक विशिष्ट लोकपर्व भी मनाया जाता 
है, जिसे 'गौरी-गौरा विवाह लोक उत्सव' कहा जाता है। गौरा अर्थात्‌ 
शिव और गौरी से आशय है पार्वती। गौरी-गौरा विवाहोत्सव हालाँकि 
लक्ष्मीपूजन की रात्रि संपन्न होता है, लेकिन मूल स्वरूप में यह पर्व गौरी 
और गौरा के जन्म, विवाह और विसर्जन तक के संस्कार तक विस्तारित 
है। गौरा-गौरी विवाहोत्सव की तैयारी लक्ष्मीपूजन के नौ दिन पहले ही शुरू 
हो जाती। कहीं-कहीं पर इसकी शुरुआत तीन या चार दिन पहले भी शुरू 
होती है। यह पर्व मुख्य रूप से आदिवासी समाज के निर्देशन में संपन्न होता 
है। खासकर छत्तीसगढ़ के मैदान में गोंड एवं कंवर जनजाति द्वारा, लेकिन 
छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के गाँव में अगर दोनों जनजाति के निवासी नहीं 


बहत्तर 


III SN NS .. मम 2 - 


> दिल्ली विश्वविद्यालय से “महादेवी साहित्य 
नवजागरण” विषय पर पी.एच.डी. किए 
£] हैं। आप छायावादी साहित्य और छत्तीसगढ़ 
| के लोकसंस्कृति पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में लगातार लिख रहे हैं। दंतेवाड़ा में उच्च 
8 ॥ शिक्षा में स्त्री शिक्षा के लिए संजीदा प्रयास 
क के लिए “बस्तर पाती सम्मान? से सम्मानित 
हैं। द रिसर्चर, चौमासा, स्त्रीकाल, हिंदुस्तानी जुबान युवा, वीक्षा, 
समकालीन जनमत, मूक आवाज, संबोध आदि पत्रिकाओं में 
लेख प्रकाशित हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ग्राम्यांचल में स्थित 
शासकीय पी.जी. कॉलेज भखारा (धमतरी) में असिस्टेंट प्रोफेसर 
के पद पर पदस्थ हैं। 
हैं तो इस पर्व को मिलजुलकर संपन्न करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह 
है कि लक्ष्मीपूजन के दिन छत्तीसगढ़ के लगभग हर गाँव में गौरी-गौरा की 
बारात निकलती है। यह छत्तीसगढ़ लोक की विशिष्टता है। 
गौरी-गौरा लोक उत्सव की शुरुआत लक्ष्मीपूजन के नौ दिन पहले 
हो जाती है। इसकी शुरुआत से जुड़े लोकरस्म भी हैं। हर गाँव में गौरा 
चौरा के पास महिलाएँ (मुख्य रूप से आदिवासी) एकत्र होकर गड्ढे में 
ताँबे का टुकड़ा, मुरगी का अंडा और पाँच प्रकार के फूल कूटकर अर्पित 
करती हैं। तत्पश्चात्‌ बोरझरी के काँटे गौरी-गौरा को समर्पित किए जाते 
हैं। वे महिलाएँ टोकरी में फूल लेकर लोकगीत गाती हुई लोकनृत्य करती 
हैं इसमें गौरा और गौरी का आह्वान किया जाता है। इस प्रक्रिया को “फूल 
कुचरना' कहा जाता है। नृत्यरत महिलाएँ गाती हैं- 
“एक पतरी रैनी भैनी 
राय रतन हो दुरगा देवी 
तोरे शीतल छाँव 
चौकी चंदन हो पीढूली 
गौरी के होथय मान 
जईसे गौरी हो मान तुम्हारे ' 
लोक की महिलाएँ गौरी और गौरा की प्रार्थना करते हुए कहती हैं 
कि हे वंदनीय हम सभी महिलाएँ. पत्तल में पुष्प रूपी लोकरतन लाई हैं। 
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है गौरा रूप दुर्गा देवी, ता छाया 
हूपी आशीष के कारण हम सबके जीवन में 
उजाला है, खुशी है। यहाँ ध्यान देने वाली । 
बात यह है कि लोक नारियाँ सोना, चाँदी, र 
हीरे जवाहरात गौरा को अर्पित नहीं कर रही | 
हैं बल्कि अपने आसपास मौजूद पुष्प और Rs 4 के 
वनस्पति अर्पित कीं। जिसे वे रतन कहती हैं। 2 - i । | 
और प्रकृति के सहजात संचरण के 454 डर 
साथ अपने लोकदेव को बिना अतिरिक्त प्रदर्शन के प्रणाम भाव का अनूठा 
पक्ष है गौरा-गौरी पर्व । 
शुरुआत के नौ दिन जिस ' फूल कुचरना संस्कार' की बात हो रही 
है वह निराकार गौरा-गौरी का है। सभी महिलाएँ अपने मनोनुकूल अपने 
आराध्य को देख रही हैं। यह रूप भगवान्‌ को चारदीवारी में बाँधने की 
बंदिश से जुदा है। आगे छत्तीसगढ़ की नारियाँ समवेत स्वर में कहती हैं कि 
हे गौरी देवी, हम आपको अपने सूखे लकड़ी से निर्मित पीढ़हा में अपने 
शुभ प्रतीक बनाकर उसमें स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हैं। 
यहाँ आदिवासी समाज की महिलाओं ने सूखी लकड़ी से पीढ़हा (आसन) 
बनाए है, न कि वृक्ष को काटकर। यह उनके लोककारीगरी के साथ उनके 
जाग्रत्‌ बोध में लबरेज श्रम के सौंदर्य को बताता है। 
वे आगे कहती हैं-हे गौरी, जैसे हम तुम्हारे मान रखेंगे, वैसे भी तुम 
हमें अपने कोरा (गोद) में स्थान देती हो। आगे भक्त और भगवान्‌ दो न 
रहकर एक हो जाते हैं। गौरी ने अभी जन्म नहीं लिया है, सिर्फ उसकी 
परिकल्पना यहाँ की गई हैं। 
लोक स्त्रियाँ गौरी को अपने जीवनचर्या के उल्लास से परिचित करा 
रही हैं--हे गौरी, हम सब पान खाती हैं। पान लालिमा का प्रतीक है। स्त्री 
जीवन के सहज उल्लास का भी। वे स्त्रियाँ फूल पहनती है, अर्थात्‌ फूलों 
का श्रृंगार करती हैं और सागर अर्थात्‌ तालाब के पार (किनारे) पर खेलती 
हैं। छत्तीसगढ़ में विशाल तालाब को सागर भी कहा जाता है। यहाँ ऐसा लग 
रहा है, मानो कोई सखी अपने से दूर रहने वाली सखी का अभिनंदन करने 
के लिए उसे अपने विविध जीवन प्रसंगों को सविस्तार बताकर आमंत्रण 
दे रही हो। यह आमंत्रण लोक नारियों द्वारा गौरा-गौरी को है। निमंत्रण के 
साथ ही लोकनारियाँ समस्त जनसमुदाय और देवी देवताओं का आह्वान 
करती हैं-- 
“गौरा जागे मोर गवरी जागे 
जागे सहर के लोग 
बाजा बाजे मोर ईसर 
औँ नचनियाँ 
जागे गवझ्याए लोग 
बैगा जागे, मोर बैगिन जागे 
जागे सहर के लोग" ' गी. 
लगातार फूल कुचने के रस्म के बाद लक्ष्मीपूजन के दिन सभी स्त्रिया 


हि और पुरुष गौरा-गौरी की प्रतिमा निर्माण के लिए मिट्टी लेने जाते हैं। 
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| गढ़वा बाजा छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है, 

| जब गौरा-गौरी के लिए ग्रामीण जन तालाब 
या नदी के किनारे समूह में जाते हैं, उस 
समय गढ़वा बाजा की लोकधुन नई स्वर- 
लहरियाँ बिखेरती है। इस अवसर के लिए 


से गौरा-गौरी पार (लोकधुन)का निर्माण 

& किया है। जिसमें विशेष प्रकार की गति और 
उत्सवधर्मिता का बोध होता है। गौरी-गौरा निर्माण के लिए डिलवा (ऊँचे 
स्थान) से मिट्टी लाने का रिवाज है। यह ऊँचा स्थान शिव के निवास 
कैलाश पर्वत का प्रतीक है। मिट्टी कोड़ने के दौरान विभिन्न लोकरस्म 
अदा की जाती हैं। कोड़े गए मिट्टी को कुँवारी मिट्टी कहा जाता है। कुँवारी 
मिट्टी के गौरा वाले भाग को नए डलिया में डालकर कुंवारा लड़का उठाता 
है और गौरी वाले भाग को कुँवारी लड़की। मिट्टी कोड़ने के दौरान जो 
लोकगीत गाए जाते हैं, वे ईश्वर के मानवीकरण का अद्वितीय रुप है= 

“राजा हिमांचल, गोंडे राजा माटी कोडें बर जात है हो 

कहाँ और गौरा रानी जाति 

जनमल कहाँ लिए अवतार हो 

डिलवा के माटी मोरा जाति जनमल 

राजा हिमांचल घर लेहे अवतार हो” 

छत्तीसगढ़ में स्त्रियाँ सामूहिक स्वर में गा रही हैं कि राजा हिमाचल 
मिट्टी कोड़ने जा रहे हैं । स्त्रियाँ गौरा रानी से प्रश्‍न कर रही हैं कि आप 
कहाँ अवतार लेती हो ? गौरा उत्तर देती हैं कि हिमाचल राजा के घर। यहाँ 
हिमाचल का घर लोक नर-नारियों का गाँव है। जहाँ कोई महल जहीं। 
बल्कि प्राकृतिक ऊँचे नीचे उठान लिए मिट्टी है। जहाँ गौरा जन्म ले रही | 
है। लोक नारियों की वात्सल्यजनित पुकार दर्शनीय है, मिट्टी कोड़ने वाले | 
पुरुषों से वे कह रही हैं कि इस डिलवा के नीचे गौरी शिशु रूप में है। । 
इसलिए प्रेम से धीरे-धीरे इस मिट्टी को हटाओ। किसी का हाथ और पैर | 
शिशु पर नहीं लगना चाहिए। नारफुल सहित जैसे शिशु माँ के गर्भ से जन्म 
लेता है, उसी प्रकार नारफुल सहित गौरी मिट्टी के डिलवा से निकाला 
जा रहा है। वात्सल्य का ऐसा लोकरूप गौरी-गौरा पर्व की विशेषता है। 

इस संस्कार में मिट्टी का मनुष्य द्वारा मानवीकरण दुनिया में अनूठी 
है। मिट्टी के प्रति वात्सल्य का यह रूप आगे बढ़ता है। स्त्रियाँ मिट्टी रूपी 
नारफुल में लिपटी गौरी को टोकरी में स्थान दे रही हैं। जन-समुदाय अपनी 
बेटी गौरी को हिमाचल बनकर गाँव के बीच में ले जा रहे हैं। मिट्टी के 
रूप में गौरा-गौरी गाँव के उस स्थान पर लाया जाता है, जहाँ अब प्रतिमा 
निर्माण का कार्य संपन्न होना है। अधिकांश गाँवों में गौरी-गौरा के लकड़ी 
संबंधी सजावट बढ़ई दारा और मिट्टी संबंधी सजावट और मूल प्रतिमा 
निर्माण लोहार (विश्वकर्मा) या कुम्हार जाति के लोग करते है लेकिन 
जहाँ इस जाति के लोग नहीं रहते, वहाँ कोई भी जानकार व्यक्ति इस कार्य 
को संपन्न करता है। मम 

अगर गौरी-गौरा के लिए मिट्टी कोड़ाई उनका शिशु 
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प्रतिमा निर्माण उसका युवा रूप। गौरी-गौरा की प्रतिमा को मूल रूप पीढ़ी को परिचित कराने का आयाम भी है। जब गौरा अपने ससुराल के 


से लाई गई कुँवारी मिट्टी का बनाया जाता है। सजावट के लिए इस 
समय खेतों में मौजूद धान की बालियाँ, मेमरी, सिलयारी आदि प्राकृतिक 
वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही अब गौरी-गौरा को रंग- 
बिरंगे कागजो (सनपना) और अन्य साधनों से भी सजाया जाता है। 
गौरी को कछुएँ में और गौरा को बैल (नंदी बैल) की सवारी में 
बैठाया जाता है। इस प्रकार धूमधाम से गौरा और गौरी को विवाह के लिए 
तैयार किया जाता है। लोकसमुदाय की सौंदर्ययोध का एक रूप है यह 
उत्सव। जब गौरी-गौरा की प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है, तब गढ़वा 
बाजा में गौरी-गौरा पार (धुन) बजाते हुए। गौरी-गौरा के स्वागत के लिए 
कलशा निकालने हेतु पूरे गाँव में लोगों और देवी-देवताओं को निमंत्रण 
दिया जाता है-- 
"करसा सिंगारत बहिनी रिगाबिग सिगाबिग 
करसा सिंगारत बहिनी बड़ निक लागे 
बहिनी सिंगारत बड़ सुख लागे भड्या।' 
कलसा निकालने के आमंत्रण के बाद समस्त ग्रामवासी शिव 
(गौरा) के बारात में शामिल होने हेतु प्रतिमा निर्माण स्थल पर आते हैं। 
कुँवारी लड़की गौरी को सिर में उठाती है और कुंवारा लड़का गौरा को, 
फिर बारात निकल पड़ती है। 
शिव-पार्वती के बारात का स्वागत छत्तीसगढ़ के लोकजन अनूठे 
रूप में करते हैं। सर्वप्रथम गौरा-गौरी धुन में सब मग्न होकर नाचते हैं। 
लड़कियाँ ' देवी चढ़ती' है। देवी चढ़ने के दौरान वे अपने सिर के बाल को 
हिलाती है और जोर-जोर से आवाज करती हुई धरती में लोटती है। साथ 
ही स्त्री और पुरुष जलती हुई अग्नि को तेल के रूप में शरीर में गिराती 
है।इस गरम तेल को शरीर में गिराने की क्रिया को 'बोड़ा लेना' कहते हैं। 
कुश की रस्सी को लपेटकर 'सोटे' बनाया जाता है, लड़के और लड़कियाँ 
नृत्य के दौरान अपने शरीर में इस सोटे को मारते हैं। सोटे और बोड़ा लेने 
का संबंध मनोकामना सिद्धि हेतु किया गया प्रयत्न है। गौरी-गौरा लोकधुन 
में शरीर का झूमना और धरती पर लोटना लोकसंगीत के मर्मभेदी प्रभाव का 
अलहदा रूप है। गौरा-गौरी की बारात में स्त्रियाँ गीत गाती हैं-- 
“लाले-लाले परसा 
लाले हे खमार 
लाले हे इसर राजा घोड़वा सवार" 
घोड़वा कुदावत ईसर पैया वो लरकगे 
गिर परे माथा घलो फुले हो लाल" 
एक तोर बरे बिहईया हो लाल 
बरे बिहरईया बहिनी सब दिन सब दिन 
हम तुस डुमरी के फुले हो लाल” 
बारात के दौरान विवाह संबंधी सभी रस्मों के लोकगीत गाए जाते हैं। 
एक प्रकार से लोक की यह उत्सवी त्योहार देवप्रबोधिनी एकादशी (तुलसी 
विवाह) से पहले गौरा-गौरी का विवाह शास्त्र परंपरा से इतर लोक परंपरा 
का द्योतक है। दूसरे रूप में लोकजीवन में व्याप्त विवाह संस्कार से नई 


साहित्य अमूत 


लिए निकल पड़ती है, तब लोकनारियाँ उनके लिए विभिन्न प्रकार की 
शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए कहती हैं 

“धीरे-धीरे रेंगबे गौरी ओ 

गोटी गडी जाही 

गोटी गडी जाही गौरी ओ 

खड़ा होई जइबे 

जाये बर जाबे गौरी ओ 

फूल टोरी लाबे 

फुलवा के टोरत गौरी ओ 

कनिहा पिराही ' 

बारात आगमन के बाद गौरा-गौरी को नियत स्थान (गौरा-चौरा)ले 
जाया जाता है। वहाँ गौरा-गौरी को सोने (विश्राम) करने कहा जाता है-- 

'सुतव गौरा मोर सुतव गौरी हो 

सुतव सहर के लोग 

सुतव भवइया 

मोर सुतव बजईया हो 

सुतव सुनइया लोग 

हम धनी सुतबो हो मैया के कोरवा 

चंदा ल दइबोन असिस 

हम धनी सुतबो हो मैया के कोरवा 

चंदा ल दइबोन आसिस * ' 

विवाह और विश्राम के बाद पुन: गौरी-गौरा को जगाया जाता है। 
अब समय गौरा-गौरी का विसर्जन का होता है। बारात के समय का उत्साह 
अब करुण रस में बदल जाता है। पूरे ग्रामवासी गाजे-बाजे के साथ गौरा- 
गौरी को सिर पर धारण कर नदी या तालाब में विसर्जन करने जाते हैं-- 

'ढेला ढेलौनी जौहर सेनी 

ढेला ल मारे तुसार 

ईसर राजा कातिक नहाए 

धोतियां ल मारे ठुसार' 

जनसमुदाय विसर्जन में भी आशा देखता है और कहता है--गौरा- 
गौरी कहीं जा नहीं रहे बल्कि वे कार्तिक स्नान करने आए हैं। विसर्जन के 
बाद गौरा-गौरी की मिट्टी और सनपना (चमकीली कागज ) तथा विभिन्न 
वनस्पतियों को एक-दूसरे के बीच शुभ भाव के साथ वितरित किया जाता 
है। छत्तीसगढ़ में मित्र बनाने की अद्भुत परंपरा है, जैसे दवना के पत्ते 
को साक्षी मानकर दवनापान बदना, गंगा जल को साक्षी मानकर गंगाजल 
बदना, जंवारा को साक्षी मानकर जंवारा बदना, उसी प्रकार गौरा-गौरी के 
सनपना को साक्षी मानकर सनपना भी बदते हैं। 

गौरा-गौरी का यह विवाहोत्सव लोक द्वारा माटी का उत्सव है। माटी 
जो जीवन का सच है। माटी जीवन और सूजन का प्रतीक भी। जिस माटी 
की प्रकृति को अपने कर्म से जोड़कर मनुष्य गौरा-गौरी को मूर्त जीवन 
बोध देता है, वहीं कुम्हार दीपावली के सार दीपक बनाता है। मिट्टी प्रकृति 
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आओ तो दीपक संस्कृति । 

दिवस-गोबरधन पूजा 
लक्ष्मीपूजन के दूसरे दिन देश के अधिकांश हिस्सों में गोबरधन पूजा 
होती है। छत्तीसगढ़ में गोबरधन पूजा में लोक की विशिष्टता है। गौरी- 
गौरा विवाह ( सुरहुत्ती) में अगर आदिवासी समुदाय की प्रधानता होती है 
तो गोबरधन पूजा में यादव, जिसे छत्तीसगढ़ में राउत कहा जाता है, की 
प्रधानता होती है। यह पर्व राउत बंधुओं को समर्पित है, जो छत्तीसगढ़ 
के गाँवों के पशुपालक और पशुरक्षक दोनों है। मनुष्य और पशु के 
सहअस्तित्व की अद्भत बानगी है गोबरधन पूजा। राउत बंधु जो सुबह पूरे 
गाँव को जगाने के कारण पहटिया (पहंट के समय जगाने वाले) कहलाते 
हैं। पहटिया पूरे गाँव के पशु को समूह में ले जाकर वर्ष भर चराते हैं। पशु 
के आरोग्य का खयाल रखते हैं। गाँव की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण हिस्सा 
होने के कारण इन्हें पवनी पसारी कहा जाता है ,क्योंकि गाँव के पशुधन 
का यह रखवाला है। राउत बंधु अपने पूरे कुनबे के साथ आज के दिन को 
विशेष रूप से उत्सवधर्मी बनाते हैं। वे रंग-बिरंगे कौड़ी लगे नए परिधान 
पहनकर, हाथ में तेंदू की लाठी लेकर और पशुधन के लिए विभिन्न रंगों 
से बने मयूरपंख से शोभायमान सोहई लेकर पशु मालिक के घर जाता है! 


गोबरधन पर्व के सारांश पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ लोक-जीवन के || 


अध्येता पीयूष कुमार लिखते हैं-- 

“हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के गाँवों में आज जितनी खुशी पशु-पालकों 
की होती है, उससे अधिक ताव और उल्लास राउतों में होता है। आज 
किसान पशुओं को खिचड़ी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। खिचड़ी 
में नए चावल का भात, सोहारी रोटी (नए चावल का), उड़द का बड़ा, 
कोचई (अरबी) और मखना (कद्दू) की सब्जी तथा उड़द की दाल 
अनिवार्य है। राउत भाई सुंदर छींट का कुरता पहन पहले तो अपने घर में 
इष्ट की पूजा करते हैं, फिर चटख सिंगार कर मड़ई लेकर शान से निकलते 
हैं। अब तो वह आठ दिनों का राजा है। साल भर उसने पशुओं को चराया 
है, अब वह आनंद मनाएगा। वे अपने हाथ से बनाई बांख की बनी सोहई 
बाँधते हैं और पशु मालिकों को आशीष देते हैं- 

“जैसे मईया-लिहा दिया, तईसे देनो असीसे! 

घर-दुवार भण्डार भरे अउ जिवय लाख बरीसे!!' 

शाम को पशुओं से गोबर खुंदा कर उसका टीका एक-दूसरे को 
लगाकर लोग गले मिलते हैं। बुजुर्ग कह उठते हैं-“जियत रबो त इही दिन 
मिलबो जी !” यह आप्तवाक्य तब अर्थपूर्ण लगता है, जब साल भर बाद 
गाँव जाने पर पता लगता है कि फलाना कका रेंग दिस । 

सरगुजा अंचल में इसी समय 'सोहराई' पर्व मनाया जाता है, जिसमें 
पशुधन को छत्तीसगढ़ के मैदानों की भाँति नहला-धुलाकर, पूजन कर 
खिंचड़ी खिलाई जाती है। यह पर्व भी अपने पशुधन के प्रति प्रणम्य होने 
का पर्व है। इस दिन सरगुजा क्षेत्र में पशुधन के साथ गाय के निवास 
स्थान (कोठा), गाय के सामूहिक इकठूठा होने के स्थान (कोठार) के 
साथ अपने कृषि के साथी यंत्र, हँसिया, हुमेल, जांता, सूपा आदि की भी 


पूजन कर कृतज्ञता हैं 
he सता ज्ञापित करते हैं। यह लोकपर्व दीपावली का सरगुजिया 
तृतीय दिवस-मातर तिहार व 

गोबरधन पूजा के बाद के दिन छत्तीसगढ़ में मातर लोकपर्व मनाया 
जाता है। यह लोकपर्व यहाँ के मूल गोपालक समुदाय राउत जाति के 
अगुवाई में होता है। रंग-बिरंगे परिधान में सजे राउत भाई के इस पर्व में 
पूरा गाँव शामिल होता है। मातर लोक उत्सव के कार्यक्रम स्थल पर पूरा 
गाँव एकत्र होता है। इस कार्यक्रम स्थल पर लोक देव के रूप में ' खुड़हर' 
स्थापित किया जाता है। ' खुडहर' लकड़ी से बनाया जाता है, हल्की 
नक्काशी के साथ। 

यह ' खुड़हर' लोक देव का प्रतीक है। इस लोकदेव में ही मातर का 
भाव समाहित है। मातर का अर्थ होता है लोकमाता के प्रति समर्पण इस 
प्रतीक में राउत समुदाय की अटल आस्था है। मातर कार्यक्रम का शुभारंभ 


गोबरधन पूजा के दिन खुड़हर स्थापना के साथ शुरू होता है। 

अब मातर के मूल आकर्षण की ओर आते हैं। छत्तीसगढ़ के राउत 
बंधु के मूल अन्त्र तेंदू का लाठी होता है। रंग-बिरंगे परिधान में सजावट 
का अंग मयूर पंख की शोभा के साथ कौड़ी (समुद्री सीप की आकृति का) 
होता है। मानो कृष्ण कन्हैया पूरे गोप-ग्वालों के साथ गाँव में उतर आये हो। 

सभी ग्रामवासी राउत बंधुओं की शौर्य और लोक-सौंदर्य की अगुवाई 
में मड़ई को बलिष्ठ व्यक्ति लेकर चलता है। रुककर दौड़ता भी है। जो 
काफी चित्ताकर्षक होता है। यह मड़ई बाँस का बना होता है, जिसमें काशी 
(कुश घास) की रस्सी को हाथ में भाँजकर, पूरे बॉस की ऊँचाई तक 
क्रमश: सजाते हैं। पश्चात मड़ई के रस्सी में नदी किनारे नम भूमि में मिलने 
कंदील कांदा का उपयोग किया जाता है। इस कांदा को परत-दर-परत 
निकालकर मड़ई को सजाया जाता है। लेखक के ग्राम भटगाँव में मड़ई 
ढीमर और केवन्ट जाति के बंधुओं द्वारा बनाया जाता है। इनका प्रबल 
विश्वास है कि मड़ई में आदिशक्ति का वास होता है और यह तमाम अनिष्ट 
शक्ति से ग्राम की रक्षा करता है। यह जन कल्याण का प्रतीक है। मड़ई 
और खुड़हर कथा के बाद अब पुन: आते हैं। मातर पर सभी ग्रामवासी 
तालाब के किनारे एकत्र होते हैं। एकत्र होने का मूल कारण है मात्र के 
मुख्य आकर्षण-अखाड़ा के आयोजन से युवा पीढ़ी को जोड़ना औरलोक 


अमृत 


मनोरंजन को बल प्रदान करना। अखाड़े में हमारे गाँव के नव-युवक और 
बुजुर्ग अखाड़ेबाज अपना शौर्य, लाठी का चालन, तलवारबाजी, आग से 
संबंधित प्रदर्शन दिखाते हैं। 

अखाड़े के साथ-साथ ग्रामवासियों को राउत बंधु गिलास में दूध 
भरकर अपने हाथों से पिलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज के दिन 
मातर स्थल पर राउत बंधु मेजबान बन जाता है और गाँव मेहमान। अद्भुत 
है यह परंपरा । समय के साथ मातर के स्वरूप में परिवर्तन आया है। अब 
लोग दूध से अधिक शराब की ओर आकर्षित हैं। मातर लोकपर्व हम सबके 
अंदर सामूहिकता और उत्सवधर्मिता बची रहे इस लोककामना का सजीव 
प्रतीक है। राउत भाइयों के दोहे में कहूँ तो-- 

“पान खायेन सुपारी मालिक, 

सुपारी के दुई कोर। 

दुम तो बइठो रंगमहल में 

राम-राम लेव मोर। 

आवत दिएन गारी गोढा 

जावत दिएन असीस। 

दुधे खाव पूते बिहाव, 

जुग-जुग जियो लाख नरिस!' 

छत्तीसगढ़ के राउत बंधु गढ़वा बाजा के “शक्ति-धुन' में छत्तीसगढ़ी 
के साथ कबीर, तुलसी, रहीम सबके दोहे पारते हैं, जिससे समूचा वातावरण 
वास्तविक भारत के रूप का दर्शन करा जाता है। 


बस्तर की दीपावली-*“दियारी ” लोकपर्व 
जब छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में देवारी लोकपर्व मनाया जाता है। 
उस समय के ही आसपास छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर क्षेत्र में 
“दियारी ' तिहार मनाई जाती है। दियारी तिहार के स्वरूप पर प्रकाश डालते 
हुए लाला जगदलपुरी लिखते हैं-- र 
“बस्तर भूमि के वनवासी समाज की अपनी अलग दीपावली मनती 
है, जिसे ' दियारी-तिहार' कहा जाता है । बस्तर में दियारी तिहार के अंतर्गत 
लक्ष्मी पूजन नहीं होता। उनका लक्ष्मी पूजन अलग होता है। धान की तैयार 
फसल को वे लोग लछमी मानते हैं और धूमधाम के साथ धान की बालियों 
को खेत से लाकर उस फसल-लछमी का विधिपूर्वक विवाह रचाते हैं। 
नराएन राजा के साथ। इस प्रथा को 'लछमी जगार' कहते हैं। बस्तर के 
ग्रामीण परिवेश में 'लछमी जगार' प्रति वर्ष क्वांर महीने से प्रारंभ होकर 
अगहन पूस तक चलता रहता है और “दियारी तिहार' फसल कट जाने के 
बाद प्रति वर्ष पूस माह से लेकर माघ पूर्णिमा तक मनाते रहते हैं।” 
“लछमी जगार' में लछमी का अर्थ है धान की बालियाँ एवं 
जगार का अर्थ है जागरण। “लछमी जगार' के विषय में बताते हुए बस्तर 
लोकसंस्कृति के आधिकारिक विद्वान्‌ हरिहर वैष्णव लिखते हैं-- 
“लछमी जगार' लोक महाकाव्य की मुख्यत: दो शाखाएँ हैं। पहली 
शाखा 'बेसरा खंदा (बाज शाखा) ' के नाम से जानी जाती है, जिसका 
प्रचलन कोंडा गाँव के आसपास है, जबकि दूसरी शाखा “जम खँँदा (यम 
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शाखा) ' कहलाती है, जिसका प्रचलन जगदलपुर के साथ-साथ कोंडा 
गाँव के आसपास भी है। नारायणपुर में भी दोनों शाखाओं का प्रचलन 
मिलता है तथापि थोड़ी-सी भिन्नता क्षेत्र के हिसाब से पाई गई है। 'बेसरा 
खँदा' में नरायन राजा बेसरा पक्षी लेकर चिड़ियों का शिकार करने जाते 
हैं और इसी दौरान उनकी भेंट माहालखी, यानी महालक्ष्मी (अर्थात्‌ धान) 
से होती है। फिर नरायन राजा माहालखी से विवाह करने की जिद ठान 
लेते हैं और अंतत: उन दोनों का विवाह हो जाता है, जबकि नरायन राजा 
की पहले से ही २१ रानियाँ होती हैं। ये रानियाँ हैं, कोदों, कुटकी, सरसों, 
अरहर, मूँग, उड़द, चना, बड़रा (मटर) आदि मोटे तथा दलहनी अन्न | 
ये २१ रानियाँ माहालखी को तरह-तरह के कष्ट देती हैं, जिससे दुखी हों 
कर वे नरायन राजा का महल छोड़कर अन्यत्र चली जाती हैं। उनके वहाँ 
से जाने के साथ ही नरायन राजा का महल सूना हो जाता है। फलत: वे 
और उनकी २१ रानियाँ और भाई बलराम भूख से व्याकुल हो जाते हैं 
और माहालखी की खोज करने लगते हैं। अंतत: नरायन राजा माहालखी 
को मना-बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाते हैं। उनकी वापसी के 
साथ ही महल धन-धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस शाखा की कथा में 
'पारबती रानी द्वारा वर्षा के लिए भिमा देवता का विवाह, फिर संतान- प्राप्ति 
और कीर्तिवान होने के उद्देश्य से संतानहीन मेंगिन रानी (वर्षा के देवता 
मेघ राजा की पत्नी) द्वारा सरोवर खनन और सरोवर के तट पर आम के 
बीजारोपण का प्रसंग आता है। फिर जब आम अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित 
और फलदार होता है, तब उसके विवाह का प्रसंग भी इसी कथा में गाया 
जाता है। इसके साथ ही, सरोवर का भी विवाह संपन्न होता है। अंत में 
होता है माहालखी और नरायन राजा का विवाह। 

“जम खँदा' की कथा 'बेसरा खँदा' की कथा से थोड़ी-सी भिन्न है। 
इस शाखा में भी कथा तो माहालखी और नरायन राजा की ही है, किंतु इसमें 
मुख्य भिन्नता है माहालखी का तीन बार जन्म लेना और नरायन राजा के 
साथ विवाह के पूर्व जमराजा यानी यमराजा के साथ अपूर्ण विवाह। दोनों ही 
शाखाओं की कथा में माहालखी द्वारा नरायन राजा का महल छोड़कर अन्यत्र 
चले जाने एवं इस कारण नरायन राजा और उनकी रानियों तथा भाई बलराम 
पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ने की कथा है। दोनों ही शाखाओं की कथाएँ 
लोक-मानस की अद्‌भुत रचनाएँ कही जा सकती हैं, जिनके रचयिता का 
कोई पता नहीं। बस, जगार गायिकाएँ यानी गुरुमाएँ इसे वाचिक परंपरा के 
सहारे गाती चली आ रही हैं। 'दियारी तिहार' मुख्य रूप से बस्तर के मैदान 
जहाँ धान उत्पादन होता है, वहाँ प्रमुखता से मनाई जाती है। 

' दियारी तिहार' का तिथि निर्धारण माटी देव गुड़ी का पुजारी, जिसे 
बस्तर में गाँवों का मुखिया होने का दर्जा प्राप्त होता है। वह माटी देव गुड़ी 
का पुजारी अन्य गाँवों के पुजारियों के साथ बैठक आयोजित कर 'दियारी 
तिहार' की तिथि तय करते हैं। बस्तर क्षेत्र के अलग-अलग गाँवों में 
"दियारी तिहार' पूस माह से माघ पूर्णिमा तक अलग-अलग तिथि में मनाई 
जाती है । इस लिए इन महीनों में लगभग हर दिन किसी-न-किसी गाँव में 

दियारी तिहार' का उत्सव बस्तरवासी मनाते हे । 
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दियारी तिहार के मुख्य केंद्र ' धोरई' होते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान में 

तरह गोबरधन पूजा और मातर तिहार के मुख्य आकर्षण केंद्र राउत 
होते हैं। ठीक वैसे ही “दियारी तिहार' में धोरई। धोरई बस्तर में गाय- 
Fs में चरवाहे को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में चरवाहे का कार्य 


,ाउत' जाति के लोग करते हैं, वहीं बस्त क्षेत्र में यह कार्य अधिकांश | 4 


हमें माहरा' जाति के लोग करते हैं। “दियारी तिहार' का उत्सव रूप भी 
छत्तीसगढ़ के मैदानं में मनाए जाने वाले गोबरधन पूजा और मातर तिहार 


की तरह ही होता है। बस लोकरंग में अंतर है। बस्तर में “दियारी तिहार' ४ 9! 


में लोकपर्व का विशुद्ध रूप दिखाई देता है जबकि छत्तीसगढ़ के मैदानों 
में मनाई जाने वाली ' देवारी' में बाजार के प्रभाव के कारण लोक का रंग 
दिन-ब-दिन फीका पड़ रहा है। 

“दियारी तिहार' किसानी संस्कृति के आधार पशुधन के सम्मान 
का लोकपर्व है। धोरई और पशु मालिक के बीच आपसी समन्वय और 
सदाशयता का उत्सव है। 

“दियारी तिहार' के प्रथम दिवस धोरई पशु मालिकों को अपनी 
हैसियत के अनुसार खिला-पिलाकर सम्मान करता है। 'दियारी तिहार' के 
प्रथम दिवस को छत्तीसगढ़ के मैदानों में जिस प्रकार राउत बंधुओं द्वारा 
गोबरधन पूजा के दिन पशु धन को सोहई पहनाते हैं और पशु मालिकों के 
आँगन में दीपदान करते हैं। बस्तर क्षेत्र में दियारी का रूप भी इससे मिलता 
जुलता है-“ दिन में पशुओं के मालिकों को पिला-खिलाकर, धोरई रात 
में उनके घर 'गेठा' बाँधने जाता है। 'गेठा' को जेठा भी कहते हैं। कोठों 
(पशु शालाओं) तक वह गाजे-बाजे के साथ पहुँचता है और प्रत्येक कोठे 
के प्रत्येक जानवर के गले में बांधता है। सन रस्सी से बनी इन मालाओं 
को धोरई स्वयं तैयार करता है। पलाश जड़ की रस्सी से भी मालाएँ बनाई 
जाती हैं। बैलों और गायों की अलग-अलग प्रकार की मालाएँ होती हैं। 
बैल की माला 'जेठा' और गाय की ' चुई' या ' छुई' कहलाती है। धोरई को 
प्रत्येक घर से जेठा बाँधने का पारिश्रमिक थोड़ा सा धान मिल जाता है।” 

` छत्तीसगढ़ के मैदानों में जिसे हम गोबरधन पूजा कहते हैं, उसे 
बस्तर में 'गोड़धन पूजा' कहा जाता है। दूसरे दिन धोरई गाय बैलों को 
पशु मालिकों के घर जाकर खिचड़ी खिलाता है। पशुओं को लाल तिलक 
लगाकर पुष्प से पूजन किया जाता है। पशुधन को प्रणाम करते हुए खिचड़ी 
खिलाई जाती है। खिचड़ी में चावल और सब्जी और अनेक भाजी के टुकडे 
के अलावा अरहर, उड़द, मूँग की दाल डाली जाती है। गोड़धन पूजन के 
बाद धोरई गाजे-बाजे के साथ पशु मालिकों के घर जाते हैं, वहाँ धोरई को 
सम्मान में राशि या अन्न भेंट की जाती है। 
गोठान अर्थात्‌ वह खुला स्थान जहाँ गाँव भर के पशुधन इकट्ठा 
होते हैं और आराम करते हैं। गोठान के आसपास पशुओं को धोरई चराता 
हे और वह भी अपनी पत्नी या बच्चे के द्वार लाए गए पेज को पीकर 
पशुओं के साथ दिन में आराम करता है। पेज उस पेय को कहा जाता है, 
जो मांडिया (मांड) और कनकी (चावल के टुकड़े) को मिलाकर बनाया 
जाता है। गोठान का भी देवता होता है। बस्तर में ऐसी मान्यता है। गोठान 
त पशुधन की सब प्रकार से रक्षा करता है।इस देन को. णा पशुधन की सब प्रकार से रक्षा करता है। इस देव को “गोठान देव' 
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कहा जाता है। गोठान पूजा के समय पशु मालिक अपने पशुओं के सांगों 
पर लंबे-लंबे नए कपड़ों के सिंगोटी बाँधकर धूमधाम से गोठान पहुँचते हैं। 
सिंगोटी अर्थात्‌ बैल के सींग पर पहनाए जाने वाली पगड़ी। 
गाँव की गृहणियाँ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। वे नए 
कपड़े और धान या कोई भी अन्न या फल लेकर गोठान में उपस्थित होती 
है। गाँव के समस्त लोगों द्वारा लाए गए अन्न का ढेर बनाया जाता है । इसके 
पश्चात्‌ सभी भेंट गोठान देव को अर्पित करते हुए। पूरे मनोयोग से पूजा की 
जाती है। गोठान देव को पूजन के दौरान शराब चढ़ाई जाती है और मुरगे 
की बलि दी जाती है। सभी भेंट आखिर में धोरई अपने पास रख लेता है। 
पूजन के अंत मे पशुपालक अपने बैलों को पूजन स्थल से दौड़ा देता है। 
उसे पकड़ने धोरई भी दौड़ता है और बैलों को पकड़कर नए सिंगोटी पर 
भी अधिकार कर लेता है। 
कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में धोरई और पशुधन मालिक गोठान में 
प्राप्त राशि और अन्न का बहुत बड़ा हिस्सा धोरई को देकर बचे हुए राशि 
से सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बस्तर 
बियर 'सल्फी' का सामूहिक सेवन होता है। इस उत्सव को “बासी-तिहार' 
कहा जाता है। इस बासी तिहार में पशुचारक,पशुपालक और पूरे ग्रामवासी 
नशे में मस्त होकर गाते और नाचते हुए हुल्लड़ मचाते हैं। 
भूमंडलीकरण के इस दौर में जब स्थानीयता के सौंदर्य के मूल 
लोकभाषाएँ खतरे में हैं, हमारे लोकतांत्रिक देश में ' भाषाओं का लोकतंत्र" 
प्रश्न के घेरे में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वभाव लोकभाषाओं के 
संरक्षण तक दिखाई देना चाहिए तभी लोकतंत्र की परिभाषा कर्म में तब्दील 
होगी। लोकतंत्र का 'लोक' बचेगा तभी 'तंत्र' लोककल्याणकारी होगी। 
लोकपर्व को बचाना लोकगीतों को बचाना है और इस रूप में लोकभाषाओं 
को भी। लोकगीत बचेंगे तभी एक अनुभव संसार बचेगा। देवारी, दियारी 
और सोहराई जैसे लोकपर्व भूमंडलीकरण के एकरूपता के नारे के बरक्स 
स्थानीयता का उत्सव है। ग्लोबल विलेज के भूल भुलैया को छोड़कर अपने 
स्वत्व की विनम्र घोषणा है। 
सहायक प्राध्यापक 
शासकीय महाविद्यालय भखारा, धमतरी (छत्तीसगढ़) 
दूरभाष : ७५०९३२२४२५ 


bhuwal.singhthakur@gmail.com | 
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व्यापारियों से सीखें 
ब्यापार करने शी कला | 


_ « अखंड भारत के शिल्पकार सरदार पटेल हिंडोल सेनगुप्ता 700.00 | * डॉ. आंबेडकर : जीवन दर्शन किशोर मकवाणा 600.00 
' ° भूख और भोज के बीच विवेकानंद शंकर 600.00|* डॉ. आंबेडकर : राष्ट्र दर्शन किशोर मकवाणा 600.00 
' ° राजयोग: स्वरूप एवं साधना योगी आदित्यनाथ 300.00 |° गीता माता महात्मा गांधी 400.00 
° हठयोग : स्वरूप एवं साधना योगी आदित्यनाथ 300.00 |° कर्मयोगी संन्यासी योगी आदित्यनाथ रहीस सिंह 400.00 
है ° योग और आहार द्वारा 700 साल कैसे जिएँ बिजोयलक्ष्मी होता 500.00 |° विद्रोही संन्यासी - राजीव शर्मा 400.00 
Be ` « स्वस्थ रहें, मस्त रहें मिकी मेहता 350.00 |° शिवाजी महाराज द ग्रेटेस्ट हेमंतराजे गायकवाड 600.00 
be ' ° D९९५ उपचार के 07 टिप्स डॉ. अनिल चतुर्वेदी 250.00 |° सुभाषचंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा शिशिर कुमार वोस 600.00 
हे « नींद : थकान से स्फूर्ति तक संजय अग्रवाल 50.00 |® नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवकों से सं. राम किशोर 300.00 
Re ° साल में 7000 ?7०५॥८४० घंटे कैसे बढ़ाएँ संजय अग्रवाल 350.00 | * मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा पी.ए. संगमा 900.00 
« गांधी : एक सत्य राजेंद्र मोहन भटनागर 400.00 |° चाणक्य और जीने की कला प्रस्तुति : बकुल बक्शी 400.00 
° एकदा भारतवर्ष” हेमंत शर्मा 700.00 |° सफलता का खजाना मौलाना वहीदुद्दीन खान 400.00 
° विकास की राजनीति डॉ. विनय सहस्रबुद्धे 350.00 |° गांधी बनाम भगत नवीन गुलिया 250,00 
° भारतीय जनता पार्टी की गौरवगाथा शांतनु गुप्ता 800.00 | सफलता के गुरुमंत्र नेपोलियन हिल 400.00 
° मोदी-शाह: मंजिल और राह आर.के. सिन्हा 600.00 | * मन में है विशवास नेपोलियन हिल 500.00 
° लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स हरीश चंद्र बर्णवाल 750.00 |° सफलता के लिए १3 सर्वश्रेष्ठ आदतें नेपोलियन हिल 400.00 
° कहानी मोदी 2.0 की अकु श्रीवास्तव 600.00 |° सक्सेस Limitless नेपोलियन हिल 600.00 
° भारत कैसे हुआ मोदीमय संतोष कुमार 500.00 |° 5] सक्सेस स्टोरीज नीति जैन और गगन जैन 600.00 

ह$ फी « नरेंद्र मोदी होने का अर्थ डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री 500.00 |° द पावर ऑफ फोकस 
६ ' * राष्ट्र-साधक नरेंद्र मोदी आर. बालाशंकर 500.00 जैक कैनफोल्ड, मार्क विक्टर हेंसन, लेस हेविट 700.00 
Bd. £ ' ° मोदी नीति हरीश चंद्र बर्णवाल 400.00 |° कैसे पाएँ जीवन में असीम सफलता महेश दत्त शर्मा 300.00 
° मशहूर हुए तो क्या हुआ? सोहा अली खान 450.00 |° आओ धनवान बनें राधा रमण मिश्रा 350.00 
` » शोमैन राज कपूर रितु नंदा 700.00 | * 25 सक्सेस बिजनेस $६०८5 प्रकाश अय्यर 450.00 
।______ + तेंदुलकर की कहानी उन्हीं की जुबानी सचिन तेंदुलकर 500.00 | * आप भी अमीर बन सकते हैं जोसेफ मर्फी 450.00 
री, ५ » तुम कब आओगे श्यावा सूर्यकांत बाली 400.00 |° सर्वश्रेष्ठ मन द्वारा सफलता पाएँ जोसेफ मर्फी 300.00 


° दीर्घतमा सूर्यकांत बाली 500.00 | * विश्वास का जादू जोसेफ मर्फी 250.00 
° भारत की राजनीति का उत्तरायण सूर्यकांत बाली 000.00|° अवचेतन मन की शक्ति जोसेफ मर्फी 500.00 
' ‹ भारत का दलित-विमर्श सूर्यकांत बाली 600.00 | * आकर्षण का नियम विलियम वाकर एटकिंसन 300.00 


| ` ‹ भारतीय संस्कृति का संवाहक इंडोनेशिया ° जीवन जीने के P0६४९ मंत्र लुइस एल. हे 500.00 
रमेश पोखरियाल "निशंक' 400.00 |° सक्सेस की University ऑग मैंडिनो 600.00 
' | ‹ भारत दर्शन जगराम सिंह 500.00 | * सुपर सफलता के 25 सुपर नियम ऑग मैंडिनो 600.00 
गि शिक्षा के इंद्र पवन सिन्हा 350.00 |° सुपर सक्सेस @ धा,? मनोज केशव 600.00 
` ° छुआछूत मुक्त समरस भारत इंद्रेश कुमार 350.00 |° परवरिश 2.0 एन. रघुरामन 250.00 
 „ ° कला और संस्कृति वासुदेबशरण अग्रवाल 500.00 | * नए-नए बिजनेस आइडिया नया भारत एन, रघुरामन ३300.00 
 'माताभूमि वासुदेवशरण अग्रवाल 500.00 |* नेक बनें, श्रेष्ठ बनें एन. रघुरामन 250.00 
` ‹ हमारा संविधान; एक पुनरावलोकन सं. राम बहादुर राय 700.00 |* पुनर्जन्म वॉल्टर सेम्किव 800.00 
` „ विलक्षण शब्द चित्र पु.ल. देशपांडे 500.00 |° कारगिल रचना बिष्ट रावत 500.00 
° 5 सरसंघचालक अरुण आनंद 400.00 |° मिशन एवरेस्ट 965 कैप्टन एम.एस. कोहली 600:00 
« डॉ. आंबेडकर : आयाम दर्शन किशोर मकवाणा 600.00 |° गदर आंदोलन का इतिहास भैरव लाल दास 900.00 

« डॉ. आंबेडकर : व्यक्ति दर्शन किशोर मकवाणा 600.00 |° बटुकेश्वर दत्त और क्रांतिकारी आंदोलन भैरव लाल दास 500.00 | 
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काँच विज्ञानी डॉ. आत्माराम शिवगोपाल मिश्र ी 


| * त्वमपि “निशंक? 
नोबेल पुरस्कृत डॉ. हरगोविंद खुराना दिनेश मणि 300.00| « जीवन har ८. कब ह 
सेनापति तात्या टोपे | रंजना चितले 300.00| « कहानी एक 749 परीक्षा की के. विजयकार्तिकेयन टा 
शिक्षा : विकल्प एवं आयाम अतुल कोठारी 400.00| ° ई.वी.एम. की सच्ची कहानी र आलोक शुक्ला ह... 
तीन तलाक ज़ियाउस्सलाम 350.00| * दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरक कहानियाँ रेनू सैनी त है 
संपूर्ण बाल नाटक विष्णु प्रभाकर 500.00| ° लौहपुरुष सरदार पटेल के प्रेरक प्रसंग रेनू सैनी क 6 
गूगल निर्माता : सर्गेई & लैरी प्रदीप ठाकुर 400.00| « शास्त्रीजी के प्रेरक प्रसंग रेनू सैनी 40000 डर 
बेंजामिन ग्राहम के इन्वेटस्मेंट मंत्र प्रदीप ठाकुर 350.00| « अपने चाणक्य स्वयं बनें रेनू सैनी EO *, 
नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनिए प्रदीप ठाकुर 350.00| « परछाई का सच नर्मदा प्रसाद उपाध्याय कर "क 
जयप्रकाश! तुम लोट आओ (उपन्यास) ममता मेहरोत्रा 400.00| ° भ्रष्टाचार की विषबेल सदाचारी सिंह तोमर 500.00 
प्यार ताह ही था (उपन्यास) हिमांशु राय 400.00| ° राष्ट्र गौरव सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य परशुराम गुप्त 250.00 ; 
क्या मुझे प्यार है? (उपन्यास) अरविंद पाराशर 300.00| ° एक भारतीय की जापान यात्रा ऋषि राज 350.00 
मेरे सपनों की लड़की (उपन्यास) दुर्जोय दत्ता 500.00| ° 20 सुपर वुमॅन प्राची गर्ग 400.00 
द ब्वॉय हू लब्ड (उपन्यास) दुर्जोय दत्ता 600.00| ° 50 महान्‌ स्वतंत्रता सेनानी (जीवनी) ऋषि राज 600.00 | 
हमारी अधूरी कहानी (उपन्यास) अर्पित बगेरिया 300.00| « इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर बलबीर दत्त 900.00 | र 
आखिरी ख्वाहिश (उपन्यास) अजय के. पांडे 300.00| « साधो ये उत्सव का गाँव सं. अभिषेक उपाध्याय 500.00 | 
लड़की अनजानी सी (उपन्यास) अजय के. पांडे 300.00| « रागगीरी शिवेंद्र कुमार सिंह और गिरिजेश कुमार 450.00 | ँ 
अविनाश जिंदा है (उपन्यास) आनंद शर्मा 300.00| ° पं. सूर्यनारायण व्यास प्रतिनिधि रचनाएँ राजशेखर व्यास 700.00 | 


आखिरी बाजी (उपन्यास) एस. हुसैन जैदी 500.00 
न तीन में, न तेरह में मृदंग बजाए डेरे में 

आनंद प्रकाश / विनीता चांडक 300.00 
वो मुझे हमेशा याद रहेंगे आनंदीबेन पटेल 500.00 


* कबीरा बैठा डिबेट में (व्यंग्य) पीयूष पांडेय 250.00 ७ « 
° दूर के ट्रोल सुहाने (व्यंग्य) आशुतोष उज्ज्वल ३350.00 __ 
° रिश्वत महादेवी की जय! (व्यंग्य) यशवंत कोठारी 350.00 | 
° शेयर मार्केट शब्दकोश 'ए. सुल्तान 300.00 : 


कॉरपोरेट योगी डॉ. अरविंद लाल 495.00| « ॥r९ M27० में निवेश और 
यादों का कारवाँ दीपक महान 200.00| ट्रेडिंग के सीक्रेट्स स्वामीनाथन अन्नामलाई 300.00 
पैराडाइज टावर्स श्वेता बच्चन-नंदा 300.00| ° शेयर ट्रेडिंग करो और अमीर बनो इंद्रजीत शांतराज 350.00 


नौकरशाह ही नहीं अनिल स्वरूप 400.00 
अहंकार को करें बाय-बाय राजेश अग्रवाल 300.00 
उलटा लटका राजा (कहानियाँ) सुधा मूर्ति 350.00 
सपनों भरे दिन (कहानियाँ) रामद्रश मिश्र 350.00 
एक टीचर की डायरी (कहानियाँ) भावना शेखर 300.00 
तुम याद आओगे लीलाराम (कहानियाँ) प्रकाश मनु 350.00 
चलें गाँव की ओर (कहानियाँ) एम.डी. मिश्रा 'आनंद' 350.00] « सुप्रीम कोर्ट में रामलला 
पठार शिविर की सूखी नदी (कहानियाँ) रतन लाल शांत 300.00| ° अमरफल 

रैवन की लोककथाएँ (कहानियाँ) सुषमा गुप्ता 350.00| ° मैं आर्यपुत्र हूँ 


° स्टॉक मार्केट में सफल होने के 4) टिप्स महेश चंद्र कौशिक 250.00 
* परवरिश करें तो ऐसे करें वीना श्रीवास्तव 400.00 
° खिलखिलाता बचपन : आदतें और संस्कार वीना श्रीवास्तव 400.00 
° nए॥ऽh सीखें और सफल बनें जगदीश नारायण सिंह 700.00 
° ॥॥ऽh में पाएँ अधिकतम Marks गो.द. पहिनकर 350.00 
° इनोवेशन, कानून और गरीबी रॉबर्ट डी. कूटर, हंस-बर्नड शेफर 


आभार तुम्हारा (कहानियाँ) मीनू त्रिपाठी 350.00| ° शिखंडी डॉ. लक्ष्मी नारायण गर्ग 
देशप्रेम, प्रकृति और पहाड़ डॉ. रमा 300.00| ° जनसरोकार के पत्रकार हरिवंश डॉ. आर.के. नीरद 
जम्मू-कश्मीर : सच तो सही है (कहानियाँ) आशा नैथानी दायमा 250.00] * दिशोम गुरु, शिबू सोरेन अनुज कुमार 


।प्ञ्याल प्रकाश्ान £7? आसफ अली रोड, नई रि 
| नवनूतन प्रकाशन की गोखशली प्रप्श्‌ फोन: 0]] 
इ-मेल : prabhatbook 


हज 


भक्त के दोहे 


७ कर्नल पी.सी. वशिष्ठ 


'पग परसन तटिनी उमगि, बूड़त बूढ़े तात। 
पग पसार राखे दुई, महिमा बरनि न जात।। 


'जगतमात को मातृसुख, दियौ कियौ उपकार। 
लव कुश ऋणी तुम्हार है, यह ब्रह्मांड अपार।। 


द्रुपदसुता पायौ पति, कुंतीसुत कुलनार। 


२ सैन्य सेवा के दौरान ही सीमांत जिले तवांग | 


(नेफा) के रेडियो स्टेशन रेडियो तवांग से २२ 


॥ . अक्तूबर १९८५ को रेडियो प्रोग्राम की प्रस्तुति 
है | | को। मई १९९० में सैनिकों के जीवन पर 
आधारित डॉक्यूमेंट्री मे किंग ऑफ ए सोल्जर 


की पटकथा लिखी, जो दूरदर्शन से आमतौर 
पर २७ अक्तूबर को प्रसारित होती है | सेना की 


बाँट बंधु, कुंती वधू, दीन मीन, सर वार॥ ४! 
बे र रेजिमेंटल मैगजीन्स में हिंदी सेक्शन का संपादन कार्य किया | सेना 


में सैन्य शिक्षा अधिकारी होने के कारण कार्य सभी पदों पर रहते 
हुए हिंदी-अंग्रेजी का अनुवाद किया। 


काहे न आवत प्रभु, अपट नयन के गात। 
बंद नयन के ढिंग रहत, खोलत ही भजि जात।। 


गजसपूत पूजूँ दियौ, शिवसुत जीवनदान। 
जिएँ नित्य ताके मरण, प्रथम पूज्य भगवान।। 


खेलें कैसे गणपति, लिपट पिता के अंग। 
भुजदंडों में झूलते लिपटे रहत भुजंग॥ 
राजत हर नीके चिकुर, चंद, गंग, सारंग। 
कस गौरी भयभीत सी मैले माला अंग।। 


थकी हुई सूरज किरण चली कोटिशत कोस। 
हुई पसीना पसीना पी गई सारी ओस॥ 


ओस बूँद के द्वार पर सूर्यकिरण मेहमान। 
गले मिली खुद मिट गई दिया पूर्ण सम्मान।। 


सुख को दुःख में जोड़कर कर दी ऊहापोह। 
न दुःख से पीछा छूटे, ना ही सुख का मोह।। 


धन्य धन्य वे जीव हैं शुभ हैं उनके कर्म। 
जिनके तन से है बना शिव डमरू का चर्म।। 


चंदन बिरवा धन्य तुम, शिव मस्तक की शान। 
तुम त्रिपुंड बनकर हुए शंकर की पहचान।। 


आदि व्याघ्र श्रद्धेय तुम, है सौभाग्य विशेष। 
शिव के तन के निकटतम है जिनका अवशेष।। 


कमल कली सी कोकिला कालिंदी के कूल। 
कुहू-कुहू कलरव करै लखि कदंब के फूल।। 


हरि आए शिवधाम में, था मन में कुछ सोच। 
व्यालवंश भयभीत है, देख गरुड़ की चोंच।। 


मेघसुताएँ अपहरण की, हो गई शिकार। 
पवनवीर कुछ बदलियों से कर बैठे प्यार।। 


कोई बचे कोई जले मेरा अग्नि स्वभाव। 
सीता हो या होलिका अपना अपना भाव।। 


अपनी अपनी सब करि, शचिपति गौतम राम। 
युगों युगों तक अहिल्या हुई जगत्‌ बदनाम।। 


मादक, मोहक, मधुरतम, मधुमय, मंगल देह। 
मात्र देखने से तुम्हें हो जाए मधुमेह। 


झूमर, झाँझर, झूमके, झालर सोहे अंग। 
सुध भूले जो देख ले चंचल, चपल, अनंग।। 


ल 


ई १-८०२, हरिगंगा सोसाइटी, आर.टी.ओ. के सामने, 
विश्रांतवाडी, पुणे-४११००६ 
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से जुड़ गया। बीज से वह वृक्ष बना और फिर वृक्ष भी फल देने लगा। 


नवंबर २०२० | साहित्य उशत 


नन्हाँ चींटी 


» प्रेम किशोर 'पटाखा' 


क थी नन्हीं चींटी । प्यारी-प्यारी स्वीटी-स्वीटी। एक दिन 
हर मैंने देखा, मेरे पास सड़क के इस पार खडी थी । मेरे साथ 
ए सड़क को पार करना चाहती थी। 
' अरे-अरे! तुम यह क्या करती हो, दौड़ते हुए वाहनों 
के बीच में से सड़क पार करना चाहती हो, यहीं से पीछे 
लौट जाओ।' 
चींटी ने मुझे देखा, “बोली, क्या कहते हो कवि! मुझे सड़क पार 
करके आगे जाना है।' 
“मगर कैसे ? ऐसे तो तुम इतनी बड़ी लंबी-चौड़ी सड़क पार नहीं 
कर सकतीं ।' 
तभी पीछे से हवा का एक तेज झौंका आया | नन्हीं चींटी हवा के 
साथ उड़ गई। मैंने देखा, ' अरे किधर गई ?' 
मैंने सड़क पार की, देखा चींटी वहाँ मौजूद थी। 
' अरे! तुम तो सचमुच सड़क पार करके आ गई, गजब है।' 
चींटी ने कहा, “हाँ कवि, सुनो एक बात पते कौ, जिनके पास 
अपना हौसला होता है, उनके ही पक्ष में फैसला होता है।' 
नन्हीं चींटी मुझे अपना प्यारा संदेश देकर चली गई। 
बीज की आत्मकथा 
दो बीज धरती की गोद में आ पड़े। मिट्टी ने उन्हें ढँक दिया। 
दोंनो रातभर सुख की नींद सोए। प्रातःकाल दोनों की आँख खुली। एक 
बीज मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जबकि दूसरा 
बीज आलस में आँखें बंद किए वहीं पड़ा रहा। उसने सोचा, बाहर के 
कोलाहल से तो मैं यहीँ सुरक्षित हूँ। 
दूसरा बीज हिम्मत करके धरती से मिट्टी फोड़कर बाहर निकल 
आया। बाहर की सुगंध ने उसे मोहित कर दिया। हवाओं ने उसे स्पर्श 
किया। जीवन जीने में उसे आनंद आने लगा। 
` प्रकृति के प्रेम में बह झूमने लगा। सोचने लगा, संसार का सबसे 
बड़ा सुख यहाँ प्रकृति की गोद में है। देखते-ही-देखते वह आगे बढ़ने 
लगा। झूमता-लहलहाता, मौसम के रथ पर सवार अपनी जीवन-यात्रा 


हास्य-व्यंण्य के प्रख्यात कवि-लेखक। बालः | 
साहित्य में भी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित। इन | 
दिनों भी लेखन में सक्रिय। टी.वी. के अनेक | 
चैनलों पर हास्य-व्यंण्य की फुलझड़ियाँ | 
| गुदगुदाती हैं। केक 


एक समय ऐसा आया कि वह संसार से विदा हो गया। 

मिट्टी के नीचे दबा दूसरा बीज यह देखकर पछताने लगा। भय 
और संकीर्णता के साथ जहाँ था, वहीं रहा। उसमें कीड़े लग गए। वह 
खोखला हो गया और वहीं मिट्टी में दबे-दबे ही मर गया। 

एक दिन समय ने उन्हें फिर एक साथ मिला दिया। पहला बीज जो 
आगे बढ़कर सुगंध बिखेरता हुआ फूल बनकर मुसकरा रहा था। दूसरा 
उसके साथ काँटा बनकर चिपका था। 

दोनों ने अपनी आत्मकथा एक-दूसरे को बताई। फूल बने बीज ने 
फिर उसका उत्साह बढ़ाया। ' मेरे साथ में माली तुझे भी अपने साथ ले 
जाएगा। आलस में पड़े मत रह जाना। हौसला रखना। जिनके साथ में 
हिम्मत-हौसला होता है, प्रकृति भी उनका ही साथ देती है।' 

उसे बात पसंद आ गई। अब उसमें भी गजब का हौसला था। फिर 
दोनों बीज बने, एक साथ धरती से बाहर निकले। 

_ दोनों प्रकृति की गोद में आकर झूमने लगे। सूरज की नन्हीं किरणों 
ने उन्हें दुलराया, घटाओं ने नहलाया, हवाओं ने मीठा संगीत सुत्ताया॥ 
सुगंध के स्पर्श से दोनों नई उमंग के साथ आगे बढ़ने लगे। 

अब दोनों साथ-साथ झूमते-गाते गुनगुनाते। 
एक दिन वृक्ष बने। फल देकर संसार से विदा हुए। वे जानते थे 
सृष्टि का यही चक्र है, जो हमें एक-दूसरे से बाँधे हुए है। 


गाडन हु) 
बाल-कतिता ञ्च 
नानी बड़ी सयानी -. ey 
० शिवचरण सरोहा 
पानी दोनों में हुई लटपट ताना-बाना र) सुपरिचित कवि। विभिन्न 
बर्फ तो पानी है छीना-छानी झपट-झपट, शेर का रेंकना पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएँ 
भाप उसकी नानी है, आई पुलिस लिखी रपट गाय का भौंकना | 5 ) | प्रकाशित हिंदी अकादमी, 
भाप है नानी दोनों भाग गए सरपट। हाथी का दहाड़ना > ` | दिल्ली से पुरस्कृत एवं 
तो क्या है पानी ? ली कुत्ते का चिंघाड़ना साहित्य म क 
नानी बड़ी सयानी है दूब पर थी ओस धरी बकरी का हिनहिनाना य... न 
भाप-बर्फ पानी है | चमकी कोने पर नहीं झरी, गधे का मिमियाना यति व तती र! 
बूँद उठा ले गई किरण-परी। घोड़े का रॅभाना ` 
ठीक भी कर दो नाना पड़ी पीठ पर छड़ी 
बादल से टूटी नीला > 
हवा में छूटी र ये उल्टा ताना-बाना। तितली फूल से उड़ी, 
हि हरी डाल पे हरा तोता या 
गिरी टपाक आँखें मींचे खन सोता टोका-टाकी हे 
छप से छपाक ससत RR स्कूल नहीं है सच्चा। 
पानी की बू भूख लगे मिर्च भी खाए पतंग मत उड़ा 
मिरी गदे जीभ जले टें-टें चिल्लाए। धूप में मत जा, बापू 
द मत भाग इधर-उधर एक बूढ़ा जवान 
ए गधा एग्जाम है सिर पर, छाती अपनी तान, 
परछाईं बोली धूप से कहने को कव्वाल है किताब खोल लिया कर दे रहा था जंतर 
यहाँ-वहाँ चढ़ी है बेसुरा बेताल है, कभी पढ़ लिया कर, आजादी का मंतर-- 
जहाँ जाऊँ खड़ी है अपने सुर पर फिदा है नंबरों को होड़ है “करो या मरो' 
मेरे पीछे पड़ी है। गधा तो गधा है। परीक्षा तेरी बोर्ड है। न किसी से डरो। 
दीवाली नयी वाचती [ण्‌ बचपन 
चकरी चली स£-सर ET आ र र बर्गर खाया खाया पीजा कैसे लें 
फूलझड़ी छूटी झर-झर, I SR मोमोज खाकर पप्पू रीझा, बचपन की मौज, 
काट-काटकर डाली > > 
बम फूटे भड़ाम-भड़ाम मन वी ली खाकर हो गया गोल-मटोल मुह चिढ़ाए 
बरतन गिरे धड़ाम-धड़ाम । पेट फूलकर हो गया ढोल। बस्ते का बोझ। 
चली हवा स्कूल ल्‌ 
नटखट-खटपट स्कूल 
हवा चली सर-सर-सर 
एक था नटखट लिखी नहीं थी सुलेख ए-१०७, शकूरपुर, 
लत्ते उड़े फर-फर-फर ए 
एक था खटपट, बाहर रहा था देख, आनंदवास, दिल्ली-११००३४ 
बुढ़िया सोए खर-खर-खर। दूरभाष : ८९२०५३७४३४ 
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“साहित्य अमृत' का रजत जयंती विशेषांक सितंबर २०२० पढ़ा। 
“साहित्य अमृत' ने सफलतापूर्वक २५ साल पूरे कर लिये, बहुत बड़ी 
उपलब्धि है। आज के इस युग में खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है। इसी साल 
“नंदन', “कादंबिनी', 'नन्हे सम्राट' का बंद होना बहुत खल रहा है। इस 
अंक में हमें बहुत अच्छे-अच्छे लेख, व्यंग्य, कहानियाँ, कविताएँ, यात्रा- 
वृत्तांत पढ़ने को मिले। संपादकीय खूब पसंद आया। साथ ही कहानी 'ठेस', 
“साहित्य अमृत क्यों ?', 'हूरों हवाओं का नगर ', “विभाजन की विभीषिका ', 
“एक दिन का सुख', “एक भले आदमी की कहानी कारा”, ' नई शिक्षा नीति 
२०२० ', ' मेरे प्रातः स्मरणीय अध्यापकगण ' संस्मरण बहुत पसंद आया। यह 
अंक यादगार धरोहर के समान है, जो हमेशा अपनी याद हमें दिलाता रहेगा। 

—बद्री प्रसाद वर्मा (अनजान; गोरखपुर 

“साहित्य अमृत' का मई से सितंबर २०२० का संयुक्तांक प्राप्त हुआ। 
भगीरथ प्रयत्न कर इतना दिव्य व भव्य अंक प्रकाशित करना अभिनंदनीय 
है। इस अंक का संपादकीय प्रेरणादायी है। हिंदी के संबंध में प्रकट विचार 
यथार्थ का दर्शन करानेवाले हैं। आजादी के ७३ वर्षो बाद भी हिंदी की 
उपेक्षा पीड़ादायी है। प्रसन्नता की बात है कि “साहित्य अमृत' हिंदी साहित्य 
के जागरण का दीप-स्तंभ है और निरंतर हिंदी की सेवा में संलग्न है। पं. 
विद्यानिवास मिश्र का आलेख 'संस्कृति' बहुत ही सुंदर व प्रेरणाप्रद है। 
इसके साथ बोधकथाएँ नव चैतन्य देनेवाली हैं। हम सब मिलकर हिंदी के 
सच्चे साधक बनें, पूर्व संपादक डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवीजी की कविता की 
ये पंक्तियाँ हमें प्रेरणा देनेवाली हैं। हम आत्मसात्‌ करने के लिए निरंतर 
गतिशील रहें। 

कोटि-कोटि कंठों की भाषा जनगण की मुखरित अभिलाषा। 
हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी है परिभाषा॥ 
सुंदर अंक के लिए आत्मिक साधुवाद। 

प्रहलाद वन गोस्वामी, कोटा ( राज. ) 

“साहित्य अमृत' का अक्तूबर-२० अंक दशहरा की सज-धज के 
साथ मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ' दुर्गा का मंदिर' बहुत पसंद आई। 
अन्य कहानियों में दीपक शर्मा की ' मुलायम चारा' भी मनोरंजक एवं प्रेरक 
बन पड़ी है। इस बार आलेखों की भरमार कर दी है, इसकी मार कहानियों 
की संख्या पर साफ नजर आती है। कोरोना पर केंद्रित आलेख स्तरीय लगे। 
प्रेम जनमेजय के व्यंग्य हमेशा मारक होते हैं। रिपोर्ताज “आफत भरे दिन' 
बड़ा ही जानकारीपरक है। नंदिनी कौशिक का यात्रा-संस्मरण ' देशभक्तों 
का तीर्थ : अंडमान-निकोबार' बहुत ही धाराप्रवाह है; घर बैठे ही हम 
पाठकों ने देश-भक्तों के तीर्थ की यात्रा कर ली। लेखिका को अनेकशः 
बधाई। कविताओं में शरद नारायण खरे, आर.सी. शुक्ला, श्रीधर द्विवेदी 
की कविताएँ बहुत अच्छी बन पड़ी हैं। इस बार कुछ विधाएँ जरूर छूट 
गईं। कुल मिलाकर शानदार अंक के लिए बधाई स्वीकारें। 

__ आनंद शर्मा, प्रेमनगर (दिल्ली) 

“साहित्य अमृत' का रजत जयंती विशेषांक सार्थक और पठनीय 
संपादकीय संयोजन है। एक साथ कई पीढ़ियों के रचनाकारों का साहित्य 
परिवार इसमें है और इनसे एक बड़े पाठक परिवार को संवेदना तथा 
जिजीविषा का अमृत उपलब्ध हो रहा है। संपादकीय में हिंदी की जिस 


साहित्य अमूत 


इस भि को गौरवान्वित किया गया है, वह इस पूरे विशेषांक में व्याप्त है। 
इस संग्रहणीय विशेषांक हेतु मेरी बधाई स्वीकारें। 
— वेदप्रकाश अमिताभ, अलीगढ़ 
“साहित्य अमृत' का अक्तूबर अंक समय पर पाकर मन बहुत प्रसन्न 
हुआ। इसमें वर्ग पहेली विजेता के रूप में अपना नाम देखकर तो यह खुशी 
और भी दोगुनी हो गई। पूरा परिवार इसकी बाट जोहे रहता है। सर्वप्रथम तो 
सटीक संपादकीय के लिए श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयीजी को बधाई। कोरोना 
को समर्पित यह अंक बेहद ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक व संग्रहणीय लगा। 
दीपक शर्मा की कहानी “मुलायम चारा' उमेश चौरसिया की कोरोना पर 
पाँच लघुकथाएँ, शरद नारायण के दोहे, दीपक सेन का आलेख "निजी 
अस्पतालों ने नहीं निभाई जिम्मेदारी अच्छे लगे। 
= ब्रह्मानंद 'खिच्ची , महेंद्रगढ़ ( हरियाणा ) 
“साहित्य अमृत” पत्रिका का "मई-सितंबर २०२०' रजत जयंती 
विशेषांक लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला। श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयीजी का 
संपादकीय “गौरवपूर्ण साहित्यिक शब्द-यात्रा' विचारों एवं स्मृतियों का 
उचित संतुलन लिये हर बार की तरह गागर में सागर भरनेवाला रहा है। 
यह अंक कई सारी विधाओऑं-आलेख, लघुकथा, कविता, संस्मरण, 
व्यंग्य, उपन्यास-अंश, आत्म-संस्मरण, साक्षात्कार, यात्रा-वृत्तांत, बाल- 
संसार को अपने भीतर समेटे है। वैसे तो इस अंक में शामिल सभी रचनाएँ 
पठनीय एवं उच्च स्तरीय हैं, लेकिन 'खँडहर', “दाह”, ' स्कूल मास्टर', ' एक 
दिन का सुख ', “जातीय स्मृति का आलोक ', 'गंगा घाट' एवं “ढल रहा है 
दिन', 'शिक्षा', 'उसे घर जाना है' ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। 
कोरोना वायरस रूपी वैश्विक महामारी के कारण लंबे समय तक इस पत्रिका 
के अंक प्रकाशित नहीं हो पाए, जिस कारण इसके नियमित पाठक इसकी 
कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन लंबी प्रतीक्षा के बाद 'मई-सितंबर २०२०' 
के संयुक्तांक ने उस कमी को पूरा कर दिया है। इस विकट परिस्थिति में 
भी इस अंक को निकालने हेतु “साहित्य अमृत' पत्रिका के संपादक मंडल 
और प्रबंधन टीम बधाई की पात्र है -नेहा चतुर्वेदी, कोलकाता 
'साहित्य अमृत' का रजत जयंती विशेषांक इतना उत्कृष्ट, भव्य व 
आकर्षक है कि पढ़कर मन आह्वादित हो गया। हम लोगों की हार्दिक इच्छा 
और प्रार्थना भी है कि ' साहित्य अमृत' का स्वर्ण जयंती विशेषांक अपनी 
आभा, कांति बिखेरता हुआ हिंदी साहित्य को यों ही समृद्ध करता रहे। यह 
अंक पाकर लॉकडाउन की प्रक्रिया में पत्रिका की प्रतीक्षा का अवसाद पूरी 
तरह धुल गया। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकारों की एक से बढ़कर एक 
रचनाएँ पढ़कर प्रशंसा के लिए शब्दों का अभाव हो गया है। मृदुलाजी 
की पंक्ति ने ' संपादक बदले, लेखक बदले, तेरा लक्ष्य कभी न उलझे' हम 
सबकी भावनाओं को शब्द दे दिए हैं। श्री लक्ष्मीशंकर वाजपेयी को नए 
उत्तरदायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत पहले कादंबिनी में प्रकाशित. 
हमारी कविता 'समर्पण' पर वाजपेयीजी के प्रशंसा के दो शब्द 
पर मिले थे, जिसे हमने जतन से सहेजकर रखा है। एक बार पुन 
अमृत' के सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाए| | 
अक्तूबर अंक अभी खोल नहीं पाई, किंतु वर्ग पहेली 
की उत्कंठा मैं रोक नहीं पाई। “साहित्य अमृत' में प्रकाशित 
गौरवान्वित करता है। >-माला 


हः पहेली ( १७८ ) वर्ग पहेली (१७६) का शुद्ध हल 


अगस्त २००५ अंक से हमने “वर्ग पहेली' प्रारंभ की, जिसे | हा तचा] अत ए विजेता + 
सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ एवं ज्ञान-विज्ञान की अनेक पुस्तकों के लेखक 
श्री विजय खंडूरी तैयार कर रहे हैं हमें विश्‍वास है, यह पाठकों को 
रुचिकर लगेगी; इससे उनका हिंदी ज्ञान बढ़ेगा और पूर्व की भाँति वे 
इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे तथा पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
प्राप्त कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 
करना होगा-- 

१. प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी । 

२. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। क 

३. प्रविष्टियाँ ३० नवंबर, २०२० तक हमें मिल जानी चाहिए। जो 
४. पूर्णतया शुद्ध उत्तरवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो विजेताओं का चयन पुरस्कार विजेता: को हार्दिक बधाई। 


करके उन्हें दो सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी 


१. श्री विजयपाल सेहलंगिया 
गाँव-पोस्ट : सेहलंग, तहसील-कनीना 
'जिला-महेंद्रगढ़ (हरियाणा) 
दूरभाष : ०९८८१२६९५२२ 


२. श्री दिनकर सहल 
डी-३/२४९८, वसंत कुंज 
नई दिल्ली-१ १००७० 
दूरभाष : ९८६१९८०१९० 


वर्ग-पहेली १७४ के अन्य शुद्ध उत्तरदाता हें-- सर्वश्री ब्रह्मानंद खिच्ची, 


जाएँगी। जे बन 
५. पुरस्कार विजेताओं के नाम-पते दिसंबर २०२० अंक में छापे अंकिता (महेंद्रगढ), सोमवीर मित्र (पटना), अशोक सेन (गुरुग्राम), 
व जाएँगे। मुनेश शुक्ला (गोरखपुर), अमित नादान (मेरठ), सुभाष आर्य (वैशाली), 


भूपसिंह (हरिद्वार), उमेश शर्मा (नोएडा), परवीन कुमार (नीमच), सुरेश 


६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। र 
रावल (हाथरस), देवदत्त वर्मा (उदयपुर), केशवदेव (मंडी) । 


७. अपने उत्तर ' वर्ग पहेली ', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली 


.२-------_--.--.------_-_.--_-->--_-.-द--ऱन्र 


| बाएँ से दाएँ-- ऊपर से नीचे-- 
| १. शक्ति में वृद्धि करनेवाला (५) ` सोने का कमरा (५) 


मे २. हत्या (२) 
४. वर्षा और वसंत ऋतु में ३. ऊपरी ढाँचा (४) 
सुरीली ध्वनि में ४. कील पर घूमनेवाला गोलाकार पत्थर, 
ोल्लैठालादेतील (छो जिसपर कुम्हार मिट्टी का बरतन 
बनाता है (२) 


७, पोना, आवरण चढ़ाना (२,३) ५, किसी तरल पदार्थ के संयोग से 
'भिगाना या मुलायम करना (२,३) 

६. पतली शाखा (३) 

८. नाव खेने की डांड (४) 


९. काला साँप (२) 
१०. खिलाना-पिलाना, सत्कार (३) 


११. अनेक (२) १२. गोल घेरा, कार्य क्षेत्र (३) 
9 १३. दानेदार (४) १४. गुलामी (३) 
औषशि १६. बडे आदमी का लडका, रईस 
१५. जरा व्याधिनाशक औषधि (४) डड (९5) 
१८. पारा (४) १७. पक्षी (४) 


१९. किसी के शरीर पर धीरे-धीरे 
हथेली से आघात करना, 

२२ कुल, साग (२) शाबाशी देना (५) 

२३. द्युति, दमक (३) २१. राम का नाम (४) 

२२. कष्ट देना, दुःख देना (३) 

२६. अत्यंत छोटा टुकड़ा (२) 

२५. पुनरुज्ज्वल करना (२,३) २७. सब्जी, तरकारी (२) 


२४. रास्ता (२) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| २०. सदाबहार (२-२) 
| 
| 
| 
| 
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लोकार्पण संपन्न 

२५ सितंबर को पटना में पं. दीनदयाल उपाध्याय की १०५वीं जयंती 
के अवसर पर लेखक-पत्रकार श्री धुत्र कुमार की पुस्तक “दीनदयाल 
उपाध्याय का शिक्षा-दर्शन' का लोकार्पण बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री 
सुशील कुमार मोदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वश्री आशुतोष 
कुमार एवं ध्रुव कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। पुस्तक में माननीय 
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित विद्वान्‌-चिंतकों के कुल २३ आलेख 
संकलित हैं। 0 

परिचर्चा संपन्न . 

३० सितंबर को साहित्य अकादेमी द्वारा “ज्ञान अर्जन में अनुवाद की 
भूमिका ' विषय पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें 
सर्वश्री बिक्रम के. दास, सुरभि बनर्जी, मिनी कृष्णन, देवशंकर नवीन, 
दीपक कुमार शर्मा तथा सुबाश्री कृष्णास्वामी ने अपने विचार व्यक्त 
किए। | 

कार्यक्रम संपन्न 

२८ सितंबर को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा शहीद भगत सिंह 
जयंती के उपलक्ष्य में श्री रामशरण गौड़ की अध्यक्षता एवं श्री सुभाष 
चंद्र कंखेरिया के सान्निध्य में वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वश्री 
राहुल, नीरज भारद्वाज, ए.बी. कौर, नीलम सिंह ने अपने विचार व्यक्त 
'किए। धन्यवाद ज्ञापन श्री आर.के. मीणा ने किया। im] 

समापन समारोह आयोजित 

१८ सितंबर को नई दिल्ली में साहित्य अकेदमी द्वार राजभाषा 
हिंदी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य 
अतिथि श्री सुरेश ऋतुपर्ण तथा विशिष्ट अतिथि श्री आर. रमेश आर्य 
थे। समारोह में अकादेमी की राजभाषा पत्रिका 'आलोक' के नए अंक 
का लोकार्पण किया गया। राजभाषा हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित 
अनुवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, यूनिकोड टंकण प्रतियोगिता एवं 
श्रुत लेखन प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। 
श्री रमेश आर्य ने अपने विचार व्यक्त किए। राजभाषा सप्ताह के दौरान 
सर्वश्री हरेराम समीप, विज्ञान व्रत, कमलेश भट्ट कमल एवं बी.एल. 
गौड़ ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कों। राजभाषा सप्ताह का शुभारंभ प्रख्यात 
लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग ने १४ सितंबर को विधिवत्‌ उद्घाटन करके 
किया था। 

प्रविष्टियाँ आमंत्रित 

साहित्य एवं सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में सक्रिय कमला गोइन्का 
फाउंडेशन द्वारा अपने साहित्यिक पुरस्कारों की श्रृंखला में हिंदी एवं 
राजस्थानी के मुख्य पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 
संपूर्ण भारत के राजस्थानी व हिंदी साहित्यकार इन पुरस्कारों के लिए 
अपनी प्रविष्टियाँ--नंबर-६, के.एच.बी. इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा क्रास, 
यलहंका न्यू टाउन, बेंगलुरु-५६००६४ पर भेज सकते हैं, दूरभाष : 

- ९९०००२०१६१॥ र 


लोकार्पण संपन्न 
५ अक्तूबर को नई दिल्ली में श्रीमती कमलेश कमल द्वारा लिखित | < 
पुस्तक ' ऑपरेशन बस्तर' के दूसरे संस्करण का ऑनलाइन लोकार्पण श्री ह 
संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री धरमलाल | 
कौशिक तथा मुख्य वक्ता श्री पंकज झा ने अपने विचार व्यक्त किए। 
संचालन श्री पीयूष द्विवेदी ने तथा आभार श्री जतिन भारद्वाज ने व्यक्त 
किया। [जि 
विमोचन कार्यक्रम संपन्न 
विगत दिनों उज्जैन में सरल काव्यांजलि' द्वार आयोजित कार्यक्रम 
में लघुकथा संग्रह “सातवें पन्ने की खबर' का लोकार्पण संपन्न हुआ, 
जिसमें सर्वश्री शैलेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र देवधरे, सुपेकर, देवेंद्र जोशी, 
योगराज प्रभाकर, सतीश राठी तथा संदीप राशिनकर ने अपने विचार 
व्यक्त किए। प्रारंभ में श्री राजेंद्र नागर “निरंतर' ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत 
की। अध्यक्षता श्री अनिलसिंह चंदेल ने की, स्वागत श्री विजयसिंह 
गहलोत ने, संचालन श्री दिलीप जैन ने तथा आभार श्री संजय नागर ने 
व्यक्त किया | 
ऑनलाइन काव्य पाठ संपन्न 
४ अक्तूबर को पटना में “राइजिंग बिहार' (साप्ताहिक) के 
तत्त्वावधान में 'साहित्यधर्मी पत्रिका' के पेज पर “हेलो फेसबुक विविधा 
कार्यक्रम' के अंतर्गत श्री कामेश्वर कुमार 'कामेश' ने शेरो-शायरी 
प्रस्तुत कीं; संचालन श्री सिद्धेश्‍वर ने किया। आयोजन के दूसरे सत्र में 
“विविधा' कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्री सत्यम मिश्रा, मधुरेश नारायण, 
कुमारी अनुराधा, खुशबू मिश्रा ने संगीत-गायन किया। सर्वश्री अनुजा 
मनु, घनश्याम कलयुगी, संजीव प्रभाकर, राजेंद्र राज, अपूर्व कुमार, मीना 
कुमारी परिहार, ऋचा वर्मा, पूनम सिंह श्रेयसी, राजप्रिया रानी ने अपनी | 
रचनाएँ प्रस्तुत कीं। a 
कार्यक्रम संपन्न 
विगत दिनों दिल्ली में हिंदू कॉलेज द्वारा वेबिनार के रूप में 
आयोजित ' डॉ. दीपक सिन्हा स्मृति व्याख्यान' में डॉ. संजीवन कुमार ने 
अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों से सवाल-जवाब किए, जिसमें 
प्रश्नों का संयोजन द्वितीय वर्ष की छात्रा सुश्री दिशा ग्रोवर ने किया। डॉ. 
पल्लव तथा श्री नौशाद अली ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. पल्लव 
ने हिंदी साहित्य सभा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लघुकथा/कहानी 
एवं निबंध प्रतियोगिताओं के परिणाम भी घोषित किए। निबंध प्रतियोगिता 
में जहाँ हिंदू कॉलेज की कुमारी अंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, 
वहीं कहानी प्रतियोगिता में मिरांडा हाउस की सुश्री आकृति सिंह राठौर 
ने पहला स्थान प्राप्त किया। आयोजन में विभाग के विद्यार्थियों के साथ 
अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक और साहित्य-प्रेमी भी उपस्थित थे श्री | 
प्रखर दीक्षित ने आभार व्यक्त किया। SEN: 
युवा कवि सम्मेलन संपन्न 
७ अक्तूबर को नई दिल्ली में साहित्य अकादेमी की 
साहित्य भृंखला' के अंतर्गत “युवा कवि सम्मेलन का लाइव | 
किया गया, जिसमें सर्वश्री सौरभ अनंत, नेहा नरूका, 
अनुपम सिंह एवं सुघोष ने अपनी कविताएँ प्रस्तुत 
धन्यवाद श्री अनुपम तिवारी ने ज्ञापित किया। | 


बट आयोजित 
१४ सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय व्याख्यान का 
आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता श्री के.एस. डहेरिया ने अपना 
उद्बोधन दिया। सर्वश्री रेखा शर्मा, अनीता, अनूप बहुखंडी, एकता तथा 
रीना अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद श्रीमती आरती सैनी 
ने ज्ञापित किया तथा संचालन श्री दिनेश चमोला ने किया। LO 
कार्यक्रम आयोजित 
विगत दिनों उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा राष्ट्रीय 
व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्री रविशंकर शुक्ल, 
केशरी लाल वर्मा, देवी प्रसाद त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। 
अध्यक्षता श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी ने की। श्री गिरीश कुमार अवस्थी ने 
धन्यवाद ज्ञापित किया तथा संचालन श्री दिनेश चंद्र चमोला ने किया।[] 
अमर उजाला “शब्द सम्मान हेतु प्रविष्टिया आमंत्रित 
सृजन के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित 'अमर उजाला शब्द सम्मान 
२०२०' के लिए “अमर उजाला फाउंडेशन' ने प्रविष्टियाँ आमंत्रित की 
हैं। आकाशदीप, छाप, थाप, भाषा-बंधु सम्मानं के साथ अमर उजाला 
फाउंडेशन ने अप्रत्याशित कोरोना कालखंड में उपजी युवा सृजनात्मकता 
को भी रेखांकित करने का फैसला किया है। सर्वोच्च सम्मान आकाशदीप ' 
प्रतिवर्ष हिंदी भाषा व अन्य भारतीय भाषा के सर्जक के समग्र अवदान, 
अनवरत रचनाधर्मिता और मानवीय मूल्यों के संवर्धन में श्रेष्ठतम भूमिका 
के लिए पाँच लाख रुपए की राशि के साथ प्रदान किया जाता है। ' थाप 
सम्मान' किसी भी आयु के हिंदी रचनाकार की रिपोर्ताज, व्यंग्य, निबंध, 
यात्रा-वृत्तांत, पत्रकारिता, संस्मरण, आलोचना, मानविकी आदि विधाओं 
में से किसी भी विधा पर लिखी गई पहली प्रकाशित मौलिक कृति पर 
दिया जाता है, जिसकी सम्मान राशि एक लाख रुपए है। 'श्रेष्ठ कृति 
सम्मान छाप' हिंदी की तीन श्रेणियों कथा (कहानी/उपन्यास), कविता तथा 
गैर-कथा (रिपोर्ताज, व्यंग्य, निबंध, यात्रा-वृत्तांत, पत्रकारिता, संस्करण, 
आलोचना, मानविकी) में वर्ष की ऐसी श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, 
जिसने पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ी हो। वर्ष २०२० के लिए कहानी 
विधा विचारार्थ है, जिसमें सम्मान राशि एक लाख रुपए है। एक भारतीय 
भाषा से किसी भी अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद के लिए ' अनुवाद सम्मान 
भाषा बंधु' एक लाख रुपए की राशि के साथ प्रदान किया जाता है। श्रेष्ठ 
कृतियों की प्रकाशन अवधि वर्ष २०१९ है। किसी भी आयु का कोई भी 
भारतीय नागरिक, लेखक, प्रकाशक, पाठक अपने प्रस्ताव या अनुशंसाएँ 
१५ नवंबर, २०२० तक संयोजक अमर उजाला शब्द सम्मान, अमर उजाला 
फाउंडेशन, सी-२१/२२, सेक्टर-५९, नोएडा-२०१३०१ के पते पर भेज 
सकते हैं। कवर पर यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि प्रस्ताव किस श्रेणी के 
लिए है। प्रस्तावित प्रकाशित कृति की दो प्रतियाँ संलग्न हों। OD 
“ शब्दपुरुष माणिकचंद्र वाजपेयी” पुस्तक लोकार्पित 
७ अक्तूबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 
आयोजित लोकार्पण समारोह में प्रख्यात पत्रकार श्री माणिकचंद्र वाजपेयी 
(मामाजी) पर केंद्रित पुस्तक का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत के करकमलों द्वारा केंद्रीय सूचना 
एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में किया गया। 
प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का संपादन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 


छियासी 


साहित्य अमूत 


ण? = SS 


कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी एवं भारतीय जनसंचार 
संस्थान के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने किया है। इस अवसर पर 
मुख्य वक्ता के रूप में श्री मोहन भागवत ने कहा कि बीज की ताकत 
उसका समर्पण है। बीज से वृक्ष बनता है। बीज को मिट्टी में मिल जाना 
पड़ता है। संघ-संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने ऐसे ही प्रतिभाशाली तरुणों 
की पहचान की और उन्हें यह समर्पण सिखाया। माणिकचंद्र वाजपेयी 
'मामाजी' ऐसे ही बीज थे। उन्होंने कहा कि विश्व को अपना बनाना है 
तो पहले भारत को अपना बनाना पड़ेगा। अपने जीवन में भारत झलकना 
चाहिए। मामाजी ने इसी आत्मीय भाव से अपना सारा कार्य किया। 
कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी एवं 
वरिष्ठ पत्रकार श्री रामबहादुर राय भी उपस्थित थे। श्री प्रकाश जावड़ेकर 
ने कहा कि मामाजी राष्ट्रीय पत्रकारिता के ' ब्रांड ' थे। उन्होंने एक विरासत 
छोड़ी है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
कार्यकर्ता निर्माण की जो पद्धति है, वह अद्भुत है। मामाजी संघ की उसी 
पद्धति से तैयार हुए स्वयंसेवक थे। उन्हें जो कार्य दिया गया, उन्होंने 
उसे पूरी प्रामाणिकता से पूरा किया। एक प्रखर पत्रकार, संपादक एवं 
चिंतक के नाते उनकी पहचान है। भारत विभाजन के समय संघ ने कितना 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, इस संबंध में उन्होंने बहुत परिश्रम से पुस्तक की 
रचना की है। प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि मामाजी ने अपने 
जीवन का सर्वस्व देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे ध्येयनिष्ठ 
पत्रकारिता के अद्वितीय उदाहरण थे। श्री राम बहादुर राय ने कहा कि 
भाषाई पत्रकारिता में मामाजी का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । उन्होंने पत्रकारिता 
में एक बड़ी लकीर खींची है। मामाजी की पत्रकारिता जीवन के प्रति 
सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाती है। आज की पत्रकारिता को मामाजी 
की पत्रकारिता से प्रेरणा लेनी चाहिए। संचालन डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने 
किया। भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अरुण 
गोयल ने आभार व्यक्त किया। [] 
डॉ. कृपाशंकर शर्मा “अचूक?” नहीं रहे 
२० सितंबर को जयपुर में जाने-माने कवि-गीतकार डॉ. 
कृपाशंकर शर्मा ' अचूक' का निधन हो गया। उनका जन्म २ फरवरी, 
१९४९ को हुआ था। राजस्थान वित्त निगम में सहायक प्रबंधक के पद 
से सेवा-निवृत्ति के बाद वे साहित्य-साधना में रत थे। अब तक उनकी 
लगभग सात हजार रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कई रचनाएँ 
अलग-अलग राज्यों के प्राठूयक्रमों में शामिल की गई हैं। “फिर भी 
कहना शेष रहा', ' बतियाती भोर' (गीत-संग्रह) एवं “गीत खुशी 
के गाओ तुम' (बालगीत-संग्रह) बेहद चर्चित रहे। उन्होंने समय- 
समय पर कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी एकनिष्ठ 
साहित्य-साधना के लिए उन्हें “काव्य-शिरोमणि', ' काव्य श्री', “गीत 
शिरोमणि', “पं. भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान', “पं. बृज बहादुर पांडेय 
स्मृति सम्मान', “तुलसी सम्मान', “रामधारी सिंह दिनकर रजत-जयंती 
स्मृति सम्मान' सहित अन्य कई सम्मान-पुरस्कार प्राप्त हुए। 
साहित्य अमृत परिवार की ओर से 
दिवंगल आत्मा को भावभीनी श्रद्भांजलि। 


नवंबर २०२० 
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| कृषक बन्धु खाद्य विभाग के पोर्टल £८8.५०.9०४.।॥ पर पंजीयन करायें। 
| कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत पारदर्शी धान खरीद की व्यवस्था। 


| धान के मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में यथासंभव 

72 घंटे के अंदर किया जायेगा। 
योजना का लाभ उठाने हेतु किसान अपने बैंक खाते सीबीएस. युक्त बैंक में 
| खुलवायें तथा बैंक नम्बर व ॥७७ कोड भरने में विशेष सावधानी बरतें। 


पमर्थन मूल्य 
धान कामन 
रू. 868/- 
cD; कन्तल र 
MI कुनाल | 


ग्रेड 'ए' रू, |: १: 


Sa >, 
AIC PIC | | 
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=== पंजीयन प्रारम्भ == 
७ कृषक बन्धुओं से सीधे की जायेगी धान खशीद। ७ जो कृषक रबी विपणन वर्ष 2020-24 में गेहूँ खरीद हेतु 
७ धान खरीद के लिए ऑनलाइन होगा किसानों का पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें धान विक्रय हेतु पुनः 


पंजीयन। पंजीकरण कराने की gs नहीं है, प्त 
ढे घटी न. अध्कि लीना पंजीकृत प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन कर या बिना 
® इस वर्ष ओ.टी.पी. (0.7.7.) आर्धा रण की संशोधन र 

व्यवस्था की गयी हे, जिसके लिए किसान बन्धु के पुन: लॉक करना होगा। i] 


पंजीकरण : ७ किसान भाईयों से अपील है कि अपना धान अच्छी तरह 
| (0.7.P.) को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण किया ® बटाईदार एवं अनुबंध पर खेती करने वाले किसान 
|. जानन भाइयों से भी धान खरीद की जायेगी, जिसके लिए उन्हे 
| रा विक्रय के संगा य की सहमति पत्र| अनुवन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा। 

कमवा Be एल पहचान क ° मंगलवार और पा हल सीमान्त कुषकों से 
| पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की है ७ ps केन्द्र प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे 
| hs छायाप्रति एवं आधार कार्ड से सायं 5:00 बजे तक खुले रहेंगे (रविवार 
अवश्य लायें। राजपत्रित अवकाश को छोड्कर)। 
a a, ii kid 
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"धान सि पूर्वी ह ह 
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| |¦ दिनांक 0...2020 से 28.02.202 तक 
| क्रय की ।१ दिनांक 


लखनऊ सम्भाग (जनपद लखनऊ, रायवरेली, उन्नाव), 
अर्वाधि 
& अवधि 4 
प र्व 


चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, वरती, गोरखपुर, 


प्र ४४ 


ह रि के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, 
किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 800-॥800 50 या सम्बन्धित जनपद 
तहसील के क्षेत्रीय विषणन अधिकारी या ब्लॉक के विषणन निरीक्षक से सा 


हैं। 


Re Sr के निरामो i का पालन करे 
'कोरोना से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन करें। 


RE 
आर:एन.आई. पंजी. सं.-622/95 * डाक पंजी. सं. 0! (८)-0॥/7273/2078-20 
अग्निम शुल्क के बिना प्रेषण की अनुमति लाइसेंस सं. ७ (0)/222/208-20 
प्रकाशन तिथि-- 24-25 अक्तूबर, 2020, प्रेषण तिथि-25-26 अक्तूबर ° पी.एस.ओ. नई दिल्ली 


जयराम ठाकुर 
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश 


मीट ऐतिहासिक 
उपलब्धि 
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का निवेश 
703 एम.ओ.यू साइन 
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